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98./. छट श्री जत्राह॒र वियापीठ दः 
88: 6 ज्ञाशरमल मोटनलाः 
ङ्यो मद्रास एवं स्व. रंगा ये 
कोका की पुत्य स्मृति में उनके सुपूत्र 
श्री-सुततश्रन्द धोका, मद्रास द्वारा 


प्रकाशकीय 


(धम श्रौर धमे नायक तेरहवीं किरण का पंचम 
संस्करण प्रस्तुत करते हुए श्रपार हषे कौ श्नुमत्ति हो रही 
है। पूवं मेँ इसका प्रकाशन श्री जेन जवाहर मिश्च ` मण्डन 
` व्यावरसे हुश्राथा परन्तु कुचं समयसे श्रप्रप्त होने के 
कारण इसकी मांग वरावर वनी हई थी । 


यहां उल्लेख करना श्रप्रासांगिकनहीं कि यह्‌ किरणावली 

श्री हितेच्छ्‌ श्रावक मण्डल.रतलाम द्वारा प्रकाशित "धमं 
व्याख्याः के श्राधारपर पं शातिलालव सेठन्यायतीथेद्ारा 
गुजराती में सम्पादित “घमं श्रने धर्मेनायक का हिन्दी 
ग्रनुवाद है। इसमे समाविष्ट विषयं का विवेचन पेसे विशाल 
दृष्टिकोण से किया गयाहैःकि जन-ग्रजेन सभी इससे लाभम 
उठा सक्ते हैँ । श्रीमन जवाहुराचाय द्वारा आरत्मधमे को 
, राष्ट्धम, ग्रामघमं, नगरं धम, कूल घम, संघधम प्रादि से 
जोड़कर नव वेचारिक भ्रायाम प्रकट किया गया है। यहां 

उनका सम्प्रदायातोत एवं लोकधर्मं स्वरुप स्पष्ट होता है । 

' जीवनं धमं को शुद्धि ्रौर “सिद्धि के लिए इसमे दस प्रकार 
के लौकिक श्रौर लोकोत्तर धर्मोःका निरूपण किया गया 
-: तो दंस प्रकार के धमे निकों का वणेन करते हुए प्राचार्य 


ॐ 2 


श्री ने ग्राम नैता, नगर नेता, संघ नेता, कुल नेता, राट 
नेता श्रादि के विषयमे जो विचार प्रकट कियद वे श्र 
भी प्रासंगिक है। 


श्रीमद्‌ जवाहुराचायं वेतेमान भताब्दी के एक 
ज्योत्तिवःर प्रभावक जेनाचाय हुए है, जिनक्रा व्यक्तित्व उदार 
टष्टि, राष्ट्रीयता एवं विश्व मेत्रीसे श्रोत प्रोत था। श्राफ 
वैचारिकक्रातिकाशंखवाद केर जनमानस को प्रभावित किय 
तो एक श्रादशं जावन दशन प्रदान कर श्रारमोथान एवं उर्ध्वा 
रोहण का मार्गं भौ प्रणस्त किया । एकेश्रौर श्रापने धारि 
जडता हतु व्यक्ति को चेतना जग्रंतकौी तोसामाजिककुरी 
तियो मृत्यु भोज, दहेज-प्रथा, बाल वद्ध विवाह) के उः 
मूलन हेतु सतत प्ररणाभी दी । यही नहीं, श्रःपनै राष्टरीयंता 
भ्रान्दालन के सत्याग्रह, श्रहिसा प्रतिरोध, खादीधारण, अच्‌ 
तोद्धार नारी शिक्षा व्यसन मुक्ति ग्रादि रचनात्मक कायेक्रमौ 
से जुडने को प्रात्मघम ही माना। ॑ 


साधना, संयम, प्राध्यात्मिके चेतना एनं सामाजिक 
जागृति समान्वित वंहुमुखी प्रतिमा के धनी श्राचायं श्री 
जवाहर की स्मृति मे संस्थापित श्री जवाहूर विघापीठ २४ 
भरप्रेल सन्‌ १६४४से जवाहर सहित्य को लागत मूल्य | 
प्रकाशित कर रहीहै। इसकी स्थापना कर इसे गत्तिशीत 
रखने में “मीनासर के भामाशाह" कर्म निष्ठः श्रादशे समा 
सेवी श्रावक रत्न सेठ श्री चम्पानाल जी र्बांठिया की श्र 
भूमिका रहीहै । वि. सं. २००० मे श्रौमद्‌ जवाहराचाये का 
भीनासर में स्वर्भवास हो जने पर प्रापने उनको स्मृति की 
गरक्षण्ण॒ बनाने हेतु -संस्थानिर्माणः की परिकल्पना -कौ त 


( ३ ) 


त्रिवेणी संव के श्रीमन्तो ने श्रपना पूणे सहयोग दिया। 
श्रापकी दूरदेशिता, सूभन्रुक एवं गुरु भक्ति को श्रन्ततः कतं 
रुप मिला श्रौर भ्राज हुम गौरवान्वित है कि विद्यापोठ ने 
अद्धेशताब्दी की यावरापूणे कौ है स्मृति-पुरुष युग प्रवतेक 
श्राचायं श्री के प्रवचनों से संकलित जवाहर किरणावली 
के ५० भाग प्रकाशित कर स्स्था ने एक कीतिमान 
स्थापित किथा है । इस चिन्तनशोल प्रवचन साहित्य का 
 ब्रष्यात्म कर हम श्रघ्यात्म का अ्रमृतपान तो करते ही हँ 
तंमुखी विकास भौ कर सक्ते ह । 


| "घमं श्रौर घ्मनायक ' के प्रस्तुत संस्करण का प्रका- 
¦ एतन॒ धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री श्रमर चंद जी लूशिया 
। (भीनासर)' द्वाया अ्रपने पिताजी श्री लखमीचनंद जी लृणिया 
की पुण्य स्मृति में प्रदत श्रथं सौजन्यसेहोरहाहै। श्री 
: लखमी चन्द जीसा. की श्री जवाहर विद्यापीठ को स्था- 
पना एवं उन्नयन में विशेष योगदान रहा है । उत्लेखनीय 
है कि श्रापनने स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहर लालजो मसा.का 
{ स्मारक बनाने हेतु १६६८ - गज जमोन प्रपत की।म्नाप 
! सरल एवं उदार वृति के अ्रआदशे धावक थे । धामिकं एवं 
¦ सामाजिक कार्यो मे सदेव तत्पर तो रहते ही श्रे परिजनों, 
¡ भिव्रों व सम्बन्धियों को भो एतदथं सक्रिय रहने का राय 
£ देते ! श्राप वर्षो से स्वयं श्राचास्वित करते एवं श्रपने सम्पकं 
{मे श्राने वालों को प्रेरित भौ.करते। 


॥ श्री लृशिया जी के उदारतापूणं सहयोग हतु श्राभार 
। व्यक्त करते हुए हमें विश्वस है कि श्रीमद्‌ जवाहुराचायं 
। की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने के ज्ञान यन्न में उनका 
। सहयोग भविष्य मे मी मिलता रहैगा। 


(८ ४ 


‹ जवाहर किरणावलियों के पुर्नपूद्रण हतु श्रीः. 
चन्द जी दतल्लाणी के अथक प्रयासों के प्रति भ्राभाररहं 
-पर्यान्त नहीं है वस्तुतः विद्यापीठ को देसे कर्मठ कायंकत 
पार गव है । नेशनल श्रारटे, प्रस के कम्चिारियोंके प्रति मं 
हम. श्राभारी है. जिन्तकरे सहयोग से इसका. प्रकाशन तत्परतः 
से हे.सका। | ४ 


बाल चस्द सेव्या सुमति लाल वाठिया 
अध्यक्ष ।  _ मत्री 
शनी जवाहर विद्यापौठ, भीनासर | 





धर्म ओट धर्म नायक 
‰& ‰ ४ 


किसो भी मकान या महल की मजनरूती उसकी पुरता 


, सीव पर श्रवलंनिततहै । इसीलिए मकान वनाते समम गहरी 


से गहरी प्रौर पुख्ता से पर्ता नीव डाली जातो है! 


सानव~-जीवन यदि मकानकेसमानदटहैतो घमं उसकी 


, नीव है विना धमं के मानव~जोवन टिक नहीं सकता 
 श्र्थात्‌ घर्मं के श्रभाव में जोवन, मानव-जोवतं न रह्‌ करं 


, पाशविक जोवन बन जाता है । श्रतः जौवन को उत्तम 
मानवीय जीवन वनने के लिए दमं रूपौ नीव गहरी श्रौर 
 पुर्ता बनाने को ्रावश्यकता है । घमं रूपौ तवं यदि 
कच्ची रहैगी तो मानव-जीवन रूपौ मंकनि शंका कृतकं, 


ज्ञान, श्रनाचार श्रौर रघम रादि के तूफानों से हिब 
जाएगा श्रौर उसका पतन हुए विनां रहेगा । 


कमा की तीव मजबूत वनाने के लिए जैसे पानी 


न्तो, च॒नेकी, रेत को, सीमेन्ट. की श्रावश्यकता है, उसी 
.परकार पलस्तयर को श्रौर रग रोगन भ्रादि की मी श्रनि- 
वाये भ्रावश्यकुता रहती है । 


~ .-- - --- - ---- --~न्‌ ---ष्वल्न ~ ` ष्व ८ ब्त र ग 


( ४ 


६ 


जवाहर किरणावलिययों के पूर्नमुद्रण हेतु. श्री, 
चन्द जी छल्लाणौ के प्रथक् प्रयासों के प्रति अ्राभार.हं 
-पर्याप्त नहीं है वस्तुतः विद्यापीठ को -एेसे कर्मठ कायंकत 
पर गवः है । नेशनल श्राटे प्रस के कर्मचारियों के. प्रति भं 
हम श्राभारी हैः जिनके सहयोग सै इसका. प्रकाशन तत्परत 
से.हो.सका.। -: , + < 


८ = गोत निवेदक~-- ~ द 
बालि चन्दः सेव्या सुमति लाल बाष्यिा 
श्रध्यक्ष 1 मंत्री 
` श्री जवाहर विद्यापौठ, मीनाकर 


। ई | । ~ + 
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धर्म ओर धर्म नायक 
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किमी भी मकान या महल की मजवरूती उसकी पुरूता 
। सीव पर श्रवलंत्रितहै । इसीलिए मकान बनाते समम गहरी 
से गहरी श्रौर पुख्ता से पुरूता नींव उाली जातो है । 


सानव~जीवन यदि मकानके समाहितौ घमं उसकी 
सीव है विना धमं के मानव~-जोवन टिक नहीं सकता । 
प्र्थात्‌ घमं के श्रमाव मे जोकन, मानवजीवनं त रहं करं 
पाशविक जीवन बन जाता है । श्रतः जीवनं को उत्तम 
मानवीय जीवन बनाने के लिए घमं रूपी नीवं गहरी श्रौर 
पुख्ता बनाने को श्रावस्यक्ता है । घमं रूपौ. तीव यदि 
कच्ची रहेगी तो मानव-जीवन रूपौ मकान शंका कतकं, 
प्रज्ञान, छनाचार प्रीर अ्रधमं श्रादि के तूफानों से हिल 
जाएगा श्रीर्‌ उसका पतन हए विनान रहेगा । 


कमान की नीव मजदरूत वनाने के लिए जसे फनी 

शतो, चूनेकी, रेत को, सीमेन्ट की श्रावश्यकता. है, उसी 

प्रकार पलस्तयरकोश्रोर् रंग रोगन श्रादिकी भी श्रनि- 
वायं प्रावश्यकता रहती है । 


~ ~ - - > „~ जनक वाः ~, -- चच अड # चङ ~ रक ~ इ्बश्ह क --ब-+------ + 


नि क 


( २) 


इस प्रकार मानव-जीवन रूप सकान को नीव की 
मजबूती नागरिकता, राष्टरीग्र भावना, धासिकता कुलीनता, 
सामुहिकता तथा एकता भ्रादि लौकिक धर्मों के पालन 
को सर्वप्रथम प्रावप्कयता है । तत्पश्चात्‌ घममंको जीवनघं 
बनने के लिए विचारशीलता क्रियाशीलता प्रादि लोकोत्तर 
धर्मो के पालन की भो श्रनिवायं आवश्यकता रहती दहै 


इस प्रकार जव लौकिक प्रौर लोकोत्तर धर्मो का 
ठीक तह समन्वय करके पालन किया जत्ता है तव मानव 
जीवन का श्रसली उहष्य-मोक्ष सिद्ध होता है । 


लौकिक धर्मो का भलीभांति पालन किये विना लोको. 
त्तर धर्मो. क पौलन करना पैसाहीदहैः जेषे सीदं के 
विता उच सहल मे प्रवेण करने का निष्फल प्रयास करना। 
लौकिक धममेःसे शरीर की श्रौर विचार की शुद्धि होती है 
ग्रौर लोकोत्तर घमे से श्रन्तःकरण एवं श्रात्मा की शुद्ध 
होती है 1 इस प्रकार मनुष्य लौकिक प्रौर लोकोत्तर धमं 
का पालन करके श्रपने जीवनघमे-प्रात्मिक धमं कौ शुद्धि 
मीर श्रन्त में सिद्धिका लाभ प्राप्त करता है। 
` जीवन-घमे की शुद्धि प्रौर सिद्धि प्रप्त करने के 
उट्‌श्य से-शास्व्रकारों ने लौकिक श्रौर लोकोत्तर घमं रूपी 
दस प्रकारके धर्मोकौ योजनाकीहै । यही नहीं चूकि 
धर्मनायकों के बिना घमं टिक हीं सक्रता, भ्रतएव दप 
घर्मो के श्रनुरूप्‌ दस प्रकार के घमेनायकोंकी भौ सुन्दर 
न्योजना को गई दहै । 
1५. जैनं सूत्रः स्थानांगश्च (ठाणांग सृत्त) ` नामक तीसरे 


~ | देखो ठाखगसुत्रः दंवा ठणा 


( ३ ) 
प्रंगसूत्र मे निम्नलिखित दस्त घर्मो का. विधान किया गया हैः - 


(१) ग्राम घमं (२) नगर धमं (३) राष्टूधमं (४) 
व्रतघमे (५) कुल धमे (६) गणधमे (७) संघघमं (ठ) 
सूत्रधमं (€) चारित्रघमं (१०) भ्रस्तिकाय घमं । 


इत दस घर्मा का यथावत्‌ पालन करते के लिए 

तथा श्रस्य प्रकार का नतिक एवं धार्मिक व्यवस्थाकी रक्षा 

रने के लिए दस प्रकारके घमनायकों कौ योजना मी 
गई है \ घर्मनायकों के नाम इस प्रकार है :- 


| । १) ग्रामस्यविर (२) नगरस्थविर (३) राष्ट्‌- 
| स्थविर (४/ प्रशास्ता स्थविर ८५) कुलस्थविर ` (६) 

गएस्थविर (७) संघस्थविर (८ जातिस्थविर (€) 
। सूत्र स्थविर (१०) दीक्षास्थविर । 


प्रस्तक पुस्तक मे इन्हीं दस घर्मो शरीर घमेनायकों को 
व्याख्या को जायगी । - 


१४ _ 


({ ६ } 


जहां सद्धमं के प्रति अरभिरूचि नहीं वहां सभ्यताप। 
संस्छृति को रक्षा भौ नहीं होतो । सभ्यता कौ रक्षा के 
लिए ग्राम घमं की ग्रावष्यकता होतो दहै । क्योकि सम्यत 
का उद्‌भवस्थान प्रामधघमं ही है । भ्रतएवे जहां प्रामधमेकी 
रक्षा नहीं की जातो, वहां सस्यता या संस्कृति की सुरक्षा 
नहीं हो सक्ती । प्रतय देशों में प्रामधमे के रभाव के 
कारण सस्यता भी नहीं होती भ्रौर इसी कारण श्रसध्य 
ग्रनार्यं देण में साघु -संतों के विहार का भगवान्‌ ने निषेध 
कियादहै। 


प्रत्येक गांव मे सन्मामंदशेक अथवा मुखिया कौ बहू 
ही मुख्य प्रावश्यक्ता होती है । मूखिया पुरुष ही ग्रामं 
निवास्षियों को घमं -प्रघमं का, सत्य-स्रसत्य का सुख-दुख का 
सच्चा ज्ञान कराताहै ्रौर वही उन्हं सद्धमं का उपदेश 
देकर सन्मां पर लाताटै। 


केणी श्रमण जसे चारज्ञान कै स्वामी ते चित्त 
प्रधान जसे सन्मागेदशेक् कोप्ररणासे प्रदेणी राजा को 
सद्धमे का उपदेण देकर धमं का श्चनुरागी बनाया या। 


ग्राज हमारी दशा इसके बिल्कुल विपरीत ह । प्रां 
हम लोग साधु-पुरुषो को, सद्घमं का उपदेश देने को प्रेरणा 
देते के वदले उनकौ प्रशंसात्मक स्तुतिर्यो से उन्हँं प्रसन्न 
करने की चेष्टा करते है रौर जव चित्त भरधान ते समानं 
सन्मागेदशेन वनने का काम सिर पर श्रा पडता है तव 
उसे द्र-इर भागते टै । । यह्‌ हमारी  अरकर्मण्यता का 
सूचक है । सन्मागंदशेकं बनने कै योग्य व्यक्तित्व का निर्माण 
करने कै लिए, सच्चे कर्मठ ग्यक्ति बनने को प्रम श्राव 


कता है 1 


जहां ग्रामधमं जाग्रत होता है वहां जीवनघमं कीः 
भूमिका तैयार होती है । वोज बोने से पहले वेत जोतना 
जेते श्रावण्यक होता है, उसी प्रकार घमं-बीज बोने के लिए 
मनुष्यको ग्रामघमे कौ भरमिक्रा तैयार करनी चाहिये । 
क्मोकि ग्रामघमं की भूमिका से ही सभ्यता, नागरिकता 
प्रौर राष्टोयता श्रादि धमं के श्रकुर फूटतेहैं। 


जैसे केतौ का मूल, खेत को जोतना है, उसी प्रकार 
धमे का मूल प्रामघमं है । जव तक धर्मवृक्ष के म्रामघमं 
रूपो मूल को नीति के जल से सींचा नहीं जायगा; तब 
तक सूत्रघमं ्रौर चारित्रघमे रूपी मधुर फल की श्राशा 
नहीं को जा सकती । जिस प्रकार मधुर फल पाने से पूवे 
माली को प्रवल पुरुषां करना पडता है, उसी प्रकार घमं 
वृक्ष में से सूत्रचारित्र धमं रूपी मधुर फल पने के लिए 
मानव समाज को प्रव्रल पुरुषार्थे करने को भौ परम भ्राव- 
एयक्रता होतो है । 


वर्मवृक्ष के ग्रामघमे रूपी. मूल को, नीति-जल से 
नियमित सिचन कर्के सुद्ड बना लेने के पश्चात्‌ सूत्र 
चारित्र रूपी मधुर फल श्रवश्य प्राप्त किये जा सक्ते ह 


< 


# 


1 . 


| २ | 
नगर धर्म 
(नगर धम्मे) 


ॐ $ 


लगरघर्मं का यथोचित रूप से पालन करमै के साथ 

# साथ श्रपते भ्राश्ित ग्रामधमे की मी रक्षा करना नाग 

रिकं का परम कर्तव्यं है । इस कर्तव्यपालन करनेमें हौ 
गरिकों की चामरिकता कौ प्रतिष्ठा है । 


जवं ग्रामं का विस्तार बठ्‌जाता है, तब वंह नगरं 
के रूपमे परिणत हो जाता हि, इससे यह स्पष्ट ह कि 
ग्राम, नगरकादही एकमाग है ¦ प्रतएव भ्राम का धर्मं 
मी नगरधमं भिना जति) 


ग्राम श्रौर नगर का श्राप मै च्रत्यस्त धनिष्ठ 
सम्बन्ध दै । नगर का पधान प्राघार ग्रामहै। भ्राम के 
विना नगर का जीवन नहं टिक सकता । साथ ही नगर 
के विना ग्राम कीरक्षाभी नहीं दहो सकती । श्रमर ग्राम 
ग्रपने धर्मं प्रामधमे को भरल जाय रौर नगरं श्रपने तगर 
धमं का विस्भरण करदेतोदोनोंका दही परतन ्रवक्य 


सम्भव है । 


( & ) 


घमं का विस्मरण करदेतोदोनोंका ही पतन भ्रवश्य 
सम्भव है । 


शरीर श्रीर मस्तिष्क काश्रापस मे जितना घना 
सम्बन्ध है, उतना ही घना प्म्वन्व म्रामधमे श्रौर नगर 
धर्म दोनों का श्रापसमें है । प्राम्य-जन भ्रगर शरीर के 
स्थान पर रह तो नागरिक जन मस्तिष्क की जगह । जब 
णरीर स्वस्थ होता है तभी मस्तिष्कि स्वस्थ रह सकता 
है, यह्‌ वात कौन नहीं जानता ? यद्यपि मस्तिष्क शरीर 
प्रमाणमें द्खोटा है फिर भी समस्त शारीरिक कार्या का 
सचालन मस्तिष्क से हीहोताहै । देवयोगसे श्रगर मस्तिष्क 


` विक्षिप्त हो जाता है तो वह्‌ भ्रपने साथ-साथ सम्पूणं शरीर 


कोभ हानि पहुंचता है। 


वतमान काल नागरिको की श्रवस्था-व्यवस्था वड़ी 
विकृत हो. रही है । उन्हें श्रपनी रक्षाका भी भान नहीं 


¦ है । उनका धार्मिक जीवन प्रायः नष्ट श्रष्टहो रहारहै। 
¦ प्रामधर्म को श्रपना अ्राघार्‌ न मान करम्रामों को श्रोरं 
: श्रक्षम्य उपेक्षा का भाव धारणा करके भ्राज के नागरिक 


भ्रपतते समय, शक्ति श्रौर संपत्ति का, नाटक, सिनेमा, नाच- 
र्ग फैशन श्रादिमे दुरुपयोग कर रहै रहै । इससे अ्रधिक 
प्रीर कुछ कहने की भ्रावश्यक्ता नहीं है । उन्हे. तो श्रपने 
घर्म-करत्तेव्य का पालन करने का बोघ तक नहीं रहा । 


नाज कै नागरिको कौ स्थिति बहुत खराब है| इस 
स्थिति मे उनसे ग्राम्यजनो की रक्षाकी क्या श्ाशा की 
जा सक्ती है ? मस्तिष्क के भ्रस्थिर हो जानै से जिस 
प्रकार शरीर को प्रवश्य ही हानि पहुचती दहै, उसी प्रकार 


( १० ) 


नागरिको हारा भ्रपना नगरधर्म भुला देते के कारण 
ग्राम्यजन श्रपना प्रामघर्म भूलते जाते ह । 


नगरधर्म का यथोचित सूप से पालन करने के साथ 
ही साथ श्रते भ्ाधित प्रामघर्म को मी रक्षा करना ताग. 
रिकोंकी नागरिकता की प्रतिष्ठा है । 


वर्तमान स्थिति में नागरिकों का मूल घर्माक्या दहै 
इस प्रन का समाधान भ्रपने ही दृष्टांत के हारा कहता 


श्राप लोगों ते मभ प्राचां पद पर प्रासोन किथाहै 


~ श्रव मेरा कर्तव्य कि मँ श्राप लोगोंको धर्मोपदेश देकर 


श्राचास्मे स्थिर करूं । श्रगर म निष्क्रिय हाकर एक भ्रोर 
वेठ जाऊ प्रौर श्राचार-घर्म का उपदेण न प्रदान करूं तौ 
म्राप मुभे क्या कगे ? 


श्राप करगे -श्राचा्यं महाराज, श्राप श्राचारधर्म क 
उपदेश न देकर बैठे रहेंगे तो प्राचार्यधर्मं का पालन किरं 
प्रकार होगा ? श्रापको भ्राचारधर्मं का उपदेण तो श्रव 
देना ही चाहिय ? 


ग्रापका यहु कथन न्याययुक्तं हो होगा । श्राप सवने 
मिलकर मुभे घर्मा का श्राचार्य तियत किया है, श्रतएः 
आ्आचारधर्म का उपदेश देकर मूके प्रपते कर्तव्य का पालं 
करना ही चाहिये । इस कर्तव्यपालन में प्राचार्य पद क 
महत्व समाया हुभ्रा है। 


इसो प्रकार श्रावक के धर्म कौ रक्षा करना जर 
प्राचार्य का कर्टाव्य है, उको प्रकार प्रपने श्राश्ित ग्राम्यजनो 


(£) 
की रक्षा करना भो नागरिको का परम कर्तव्य है। 


श्राचा्यं जगत लापस्वाह एवं निष्क्रिय वना वेठा 
रहेगा तो श्रावकं श्रौर साधुग्रों के घमं कौ रक्षा एवं वृद्धि 
नहीं होगी । इसी प्रकार श्रगर नागरिक लापरवाह भ्रौर 
निकम्मे वन जाते हैँ तो प्राम्यजनों कै कल्याण कौ बहुत 
ही कम संभावना हो सक्ती है) 


भ्राज राजनीतिक नेताश्रों मे नागरिकोंकी ही संख्या 
प्रधिक है 1 कने का तात्पये ण्ह्‌है कि श्राधुनिक राजनीति 
नगर के हाथों में हैँ । मगर नगरधमं को भूल जानेके कारण, 
जो नागरिक घारासमाश्रो मेया इसी प्रकार की प्रच्य राज- 
नीत्तिक सभामे चुने जाते है, वे श्रपने कत्तव्य का यथा- 
विधि पालन करते हों यह बहुत कमदेखा जातार्हैँ। जो 
सम्य, प्रजा के मनसे चुने जाते हवे चुनाव से पहले तो 
बड़ी उदार श्रौर हितकर भ्रादि प्रतिज्ञाएं करते है, परन्तु 
चुने जाने के बाद, उनमें से श्रविकांश व्यक्ति कीति लोम 
एवं स्वाथे से प्रेरित होकर; प्रजाहित का घात करने वाले 
ग्रनेक कानून का तिःसंकोच समर्थेन करते देखे जति हँ । 
ठेसे लोग प्रजा के हिति का संरक्षण करने के बदले प्रजा- 
हित का भक्षण करने में श्रपनी सम्पत्ति देखकर प्रजाहित के 
विरोघौ कानून बननेमे सरकार कासाथदेते है| 


प्रजाहित के प्रतिकूल कानून वनाते, समय, जहां तक 

सम्भव हो, तीन्र से तीन्र विरोध करता प्रजापक्ष कै सदस्यों 
का नगरधमं है । मगर श्राज इस नगरघमे की श्रोर बहुत 
 थोडलोगों काही ध्यान दहै । यहौ कारण है कि नागरिक 
लोग श्रपने ही हाय से प्रजाहिति का घोर विघात कर 


१९ 
रहै ह 1 


. कृद नागरिको में श्राज एक आ्रान्त घारणा धुसी हुई 
है । वे समते ह--'सरकार-राजा दवारा घडे हए कानूनों 
का विरोघ करना राजा-सरकार का विरोध करनाहै शरीर 
शास्त की यही आज्ञा है किंराजा के विरुद्ध कायं तीं 
करना चाहिये 1 


जौ लोग एसा तकं उपस्थित करते हवे शास्त के 
वास्तविक रहस्य को नहीं समते । शास्त्रकारों ने- 


विरुद्ध रज्जाडक्क्म्से 


को दोष बतलाया है । इसका तात्पये है-राज्य से 
विरु काये नहीं करना चाहिये 1 अर्थात्‌ राज्य हारा की 
ई सुव्यवस्था का उल्लंघन नही करना चाहिए । इस सूत्र 
के विषय मे सामान्यता जनठामे जो भ्रम फेला हश्रा है 
वहु ^राज्य' भ्रौर 'राजा' शब्दके प्रथं में ्रन्तर न समभने 
के कारण है । 


~... जो सामान्यज्ञान के लोग रह वे राज्य ्रौर्‌ राजाको 
एक ही.समभ वत्ते ह । यह उनकी वहूत बड़ो भल है । 
राज्य का श्रथे-दे् कौ सुव्यवस्थासे हँ । राज्य श्रत्‌ 
देण की युग्यस्थाः का विरोध त करना, यहु शास्ते का 
प्रादेश है । मगर यदि राजा श्रनीति, प्ननाचार या स्वार्थं 
से. राज्य व्यवस्था.को दूषित कण्ता हो तो उसके विरुद | 
प्राल्दोलन करना जैन शास्त्रों के विरुद्ध नहीं है । जनास 
एसे पवित्र ्रान्दोलनों का निषेध नहीं करते ) 


, ( १३ ) 


श्राज शराव, गांजा, भांग, अ्रफोम श्रादि मादक 
पदार्थो पर्‌ सरकार श्रपना एकाधिपत्य रखती हि । कल्पना 
कीजिए प्रजान मादक द्रव्यो पे होने वाली हानियां समभ 
लो प्रर उनकात्याम क्ियातोप्रजा के इस त्यागसे 
सरकार की श्रामदना को घक्का पहुचा । सरकारने भ्रपनी 
श्रामदनी बहाने के लिए एके नियम जारी किया किप्रति- 
दिन प्रत्येक पुरुष को शराव का एक प्याला पीता श्रनि- 
वायं होगा । एेसी स्थित्तिमे प्रजा का कर्तव्य .क्या होगा? 
सरकार का विरोध करना उचित नहीं है, रेरा मानकर 
प्रजा क्या चुपचाप वी रहैगी ? क्या वह्‌ सरकार के इस 
प्रनीत्िमय नियम को शिरोघाये कर लेगो ? कदापितहीं। 
ग्रगर प्रजा में नैतिकता को भावना विद्मानरहै, श्रगर प्रजा 
मे जीवन दहै, बल हुं तो वहु श्रपनो सम्पूर्णं शक्ति लगाकर 
सरकार का विरोध करेगी ्रौर उसका विरोघ घमं एवं 
नोति से सगत समा जायेगा | 


राजा प्रथवा सरकार की. एेसौ भ्रनुचित प्राज्ञा का 
विरोघ.ःकरना प्रजा तथा नागरिको का विशेष कर्तव्य है । 
इतना हो नहीं, एक अनुचित कानून को. हटाने के लिए, 
भ्रावष्यकता पड़ने पर दुसरे कानूनों का विरोघकरना भौ 
प्रजा का कर्तव्य हो जाता है । क्योकि प्रजाहित के विघा- 
तक कानून को स्वीकार केर लेने से प्रजाकी मौतिक हानि 
ही नहीं होतो वरन्‌ प्रजा से ततिक. पत्तन कामौ प्रवेश 
जाता है । 


"विरुदधरज्जादक्कम्मे' श्रथात्‌ "राज्य विरुद्ध कायं नहीं 
करना चाहिये जन शास्त्र के इस प्रादेश का उट्लिखित 


{ ९४ ) 


श्रथं समभा गया होतात्तो म्राज जो लोग जंनधमं $ 
कायरों का धमे कहते है, उनके मुहु पर सोल लग। होती 
उन्हं एेसे कहने का साह ही न हुश्रा होता । 


जेनघमं का मुख्य सिद्धति श्रहसावाद है) जेनर 
सावादो होता है। श्रह्सिाव।दो कायर नहीं, वीर होता! 
सच्चा भ्रहिसावादी एक ही पुरुष, अरहिसा की श्रसोम शी 
दवारा रक्त कौ एकमभौन्ृद गिराये बिना, बडो से वः 
पाणविक शक्तियों को परास्त करने को क्षमता रखता 


. श्रहिक्षा में एसो श्रस्ोम श्रीर प्रमोघ शक्ति है । 


इस प्रन्धानुकरणशोल युग में भ्रज्ञानी ग्राम्यजन, नाः 
रिकों की भाति नाटक, सिनेमा, नाच रंग फशन श्रादि 
समय, शक्ति श्रौर संप्रति का श्रपव्यय करना सोख रहर 
उसका नतीजा हमारे सम्मुख यह है करि म्रामों मेः 
विलासिता ने गरीबों को श्रामन्त्रित कियाहं श्रीर गरी 
के कारणा जीवनदायक भी; दूध श्रादि पद।थं मिलना कि 
हो रहा हं । यह्‌ अ्नन्धानुकरणजन्य विलासिता का दुष्परि 
रामदहीदहं। 


व्यक्ति, समष्टि काश्रंगहं । समष्टि श्रगर एक मशो 
हेतो व्यक्ति उसका एक पुर्जाहं । समष्टि के हित में 
व्यक्ति का हित निहित है । भ्रतएव प्रत्येक व्यक्ति काय 
कर्तव्य है कि वहु समष्टि के हित को सामने रख क 
सतपरवृति करं । इस प्रकार स्यप्रतृत्ति करने में मानवर्जा 
का कल्याण है । 


जो मनुष्यं प्रपते श्रौर श्रपने मानै हुए कुटुम्ब कै हिःं 


( १५ ) 


पावन मेही ततर स्ठताहैश्नौर प्राणीमात्र के हित का 
विचार नहीं करता, वह्‌ नी तिन्न नहीं, नीतिघ्न है । 


मानव स्वभाव सदा भ्रनुकरणशोल है । जैसे बालक 
तिपने माता-पिता श्रादि का श्नुकेरण करता है, उसी प्रकार 
प्रशिक्षित या श्रधेशिक्षित म्राम्यजन, शिक्षित नागरिको का 
प्रनुकरणा करते हैँ । माता-पिता का भलाया बुरा प्रभाव 
पालक पर्‌ पड़ विना नहीं रहता है, उसी. प्रकार नागरिको 
गी ्रच्छादइयों श्रौर बुरादयों का श्रसर ग्राम्यजनो एर षड 
त्रना नहीं रहता । 


तगर निवासी जन यदि प्राम्यजनोंके हिति को सामने 
रखते हुए नगरघमे का यथावत्‌ पालन करेगे तो राष्ट्‌का 
प्रधिक हित होने को सम्भावनाको जा सक्तौ है । 
| 


भ्ण 





| ३ | 
राष्ट्र धमः 
[ र धम्मे | 
ॐ ‰ ॐ 
चननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसौ । 


जननी ग्रौर जन्मभूमिस्वगेसे मोप्रंधिकं महिमामयीहै। 


जब म्रामों में प्रामघमे का श्रौर नगरों में नगर 
का यथोचित पालन हाता हैः तब राष्ट्रधर्म की उत्पत्तिः 
है । ग्राम में यदि प्रामाणिक मनुष्यों का निवास होगा; 
तगर निवास्ियो को भी प्रामाणिक बनना पड़्गा भौर 
लगर निवासी प्रामाणिक बनेगे तो उनका प्रभाव समू 
राष्ट पर पड़े बिना नहीं रहेगा । 


भारतवषं के श्रधोपतनःका कलंक श्राज ग्रामीण जनत 
पर नहीं किन्तु नागरिको के सिर परं थोपा जाता ह 
वास्तव में बात सच्चीमीहै) 


जब से भारतवषं का श्रधःपतन श्रारम्महुभ्रा्ह तः 
से श्रव तक का इतिहास देखने से मालूम होता है कि कु 
नागरिको ने श्रपने धर्म का पालन नहीं किया श्रौर इ 


( १७) 
कारण राष्टृधर्मक्रालोप हो ग्या 


जयचन्द के जमाने से लेकर, मोरजाफर तथा उसके 
वराद, श्राज तके हमरएेसी ही दुरवस्था देखते भ्रारहे ह । 


वंगाल में "ईष्ट इंडिया कम्पनी" के कार्यकर्ता श्रपनी 
ूटिलता से देण को दुभ दे रहै ये श्रीर नमक जसी सर्व॑ 
पधारणोपयोगी वस्तु के ठउेकेदार बन कर एेसा श्रव्याचायं 
एर रहै थे.कि जिस क्िसीके घर मे पांच सेये नमक 
नेकल श्राता- उसकी समस्त सम्पत्ति जन्त कर ली. जाती 
ग्री । यहीं नहीं, वे श्रपना व्यापार बहाने के लिये तथा 
प्पना स्वाथे सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध एतं कुशल बुन- 
षरं के हाथ के श्रगूठे तक काट लेते यथे ।¶& 


जरा उस जमाने की श्रोर ध्यान दीजिये ! उससमय 
त्याचारों का प्रतिकार करना श्रसंमवसादहो गया था। 
सका प्रधान कारण यही था किं जगतसेठ श्रमीर्चन्द तथा 
हायाज नन्दकुमार जेते प्रसिद्ध नागरिक श्रपने स्वाथ के 
[तिर देशद्रोही बन गधे । 


मारत कीःबात जाने दीजिये । किसी दूसरे राष्ट 
पतन के कारणों कों खोज कीजिये । श्रपको मालम 
गां किं उस राष्ट के नागरिको नें श्रपना नगरघंर्म यथो- 
वत्‌ रूप से पान "नहीं क्रिया श्रौय इसी कारण उस राष्ट 
7 श्रघःपतन दहो गया । 


भ्राज मुद्रीमर विदेशी चालीस करोड़ मारतवासियो 
देखो '्लासी का युद्धः कंगाल देहा, नामक पुस्तकं । ` 


( १६ ) 


माम से राष्ट्र विख्यात या. कुख्यात (वदनाम) ही सकता 
` । इसे स्पष्ट करने के लिये एक ही उदाहरण पर्याप्तः 
रगा । 


एक भारतीय सज्जन (1) योरोप की -किसी- बड़ी 
इव्रेरी में ग्रन्थ श्रवलोकन करते गये । वहां पर सचित्र. 
त्थ पढते-पढृते एक सुन्दर चित्र उन्हं नजर प्राया .। यह्‌ 
चत्र उन्हं वहुत पसन्द श्राया । उन्होने चोरी से उसे फाड़ 
लया संयोगवश लाइत्रो रियन को पता चल गया । उसने 
7ंच पड़ताल की । उप्त भारतीय को पकड़ा श्रौर दण्ड 
दलाया । इस भारतीय के दुष्कृत्य का नतीजा सारे. देश 
गि भोगनां पड़ा । उस लाइन्नरी में यहु नियम बना दिया 
या ज्रि इस लादव्रोरौ मे कोई सी मारतीय. बिना प्राज्ञा 

प्रवेश त करे । 


संकड़ों भारतीय विदार्थी इस प्रन्थालय में जाकर 
तराम उठाते थे । एक व्यक्ति कै दुष्कृत्य से वह्‌ लाम मिलना 
बन्द हो गया । विद्याथियों के ज्ञानाभ्यास में बाधा पड़ी 1. 
गरही नहीं समाचार-पत्रों में इस घटना की खुव चर्चा कौ 
ई श्रौर भारतीयों को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया गया। 
¶ात्पयं यह है कि राष्टूघमं का पालन न करने से समूचे 
एष्ट को श्रप्रतिष्डा ्रौर हानि का शिकार होना पड़्तादहै। 


इसके विपरीत विश्वकवि रविन्द्रनाथ, ठक्रुर, डा० 
नगदी शचन्द्र बोश, स्वामी विवेकानन्दजी, महत्मागांघी जैसे 
राष्ट्र हितेषियों ते योसोप प्रादि देशो की यात्रा द्वारा राष्ट 
ध्रमं का पालन करते हुए श्रपनी . राष्टरीयता उन्नत राष्टीय ` 
पावना का परिचय देकर, भारतमाता की गुणगाथा माकर ` 


ऋः 


(^ २० ) 


उसकी, महत्ता प्रकाशित करके स्वदेश का मस्तक ऊष 
उठाया है । इसलिए कहा गया है कि राष्ट के प्रदे 
व्यक्ति पर राष्ट्रका भ्राघारदहै। 


कुं लोग कहते है, श्रात्मकल्यास मे तत्पर रह 
वालो को प्रामधमे, नगरघमं श्रौर राष्ट धमंभ्मादिकीक्य 
श्रावश्यकता है ? मगय वास्तव में यहु कथन सही तीं 
प्राल्मणोचकों को भी ्रामचमे, नमगरघमं श्रौर र्ट्‌ धर्मः 
साथ थोड़ा बहुत सम्बन्ध रखना ही पडता है । र्यो 


: ` साधुश्रों को प्राम नगरं श्रौर र्ट्‌ के अन्दर ही रहन 


च. , श्रौर वहींसे श्राहार पानी ग्रहण करना पड़ता 
1, > श्रगर प्रघर्मी, चोर या ग्रत्याचारी होगे; 
उनका भ्रत्न खाने वाला साधु धममत्मिा, स्वतन्त्र विचा 
करने वाला, महात्मा शरीर भ्रात्मशोधक कंसे बन सकेगा 
कहावत प्रचलित है-“जेसा खावे भन्न वेसा होवे. मन। 
मानसशास्त्र मे बतलाया हि कि जसे विचार रखने वलिः 
भ्राहार खाया जायेगा, प्रायः वैसा हीः विचार खाने.वालेष 
हो, जायगा । 


जहां तक गृहस्थ उपासको का जीवन पवि तीति 
मय नहीं बनता वहां तक साधुभ्रों का जीवन पवित्र रहः 
कठिन है । श्रगर गृहस्थ-उपास्क प्रपते घमं का पात्‌ 
करने मे दढ रह तो साधुधी को मी. संयमः पालने 
रहना ही पड़गा । यह्‌ एक्‌ घ्रूव सत्यहै | 


श्रौ दशर्वकालिक सूत्र कौ पहले भध्ययन की पहु 
गाथा.की टीका मे, नीत्तिमान पुरुषो -का स्यायोपाजित 9 
हो साधुजनो.को ग्राह्य बतलाया है \ 


# 


। जव तक राष्ट कः प्रत्येक सम्य व्यक्तिराष्ट्‌ घमं का 

प्रली-भांति पालन नहीं करता तब तक सूत्र चरित्र घमं 

दैव खतरे में रहता ह । क्योकि राष्ट घमं श्राघार है 
पीर सूत्रचारित्र घमं श्राषेय रहै । श्राधार्‌ के श्रमाव में 

| भाषेय किसके सहारे टिक सकता है? जसे पात्रके श्रभाव 

¡घो नहीं टिक सकता, उसी प्रकार राष्ट्घर्म के विना 

शूत्र-चारित्र घमं नहीं टिक सकता । 


१ यह्‌ बात नीचे लिखे उदाहरण से विशेष स्पष्ट हो 
तरायेगीः- 


म मनुष्यो से मरा हश्रा एक जहाज नदो के बीचोबोच 
वा रहा ॥ मागं मे एक मूढ मनुष्य, किसी एक मनुष्य, , 
गे उठाकर नदी में फक्ने को तयार होता है श्रौर दुसरा 
द तेज धार वाले शस््रसे जहाज में छेद करते का प्रयत्न 
र रहा है । इस-स्थित्िः मे यहु-प्रणत उपस्थित होताः हैः 
रल दोनों मे से पहले किसे रोका.जाय १ भ्रगर. बुद्धिमान . 
रुषो से इस प्रए्न का उत्तर मांगा जाय तो वहु यहु 
हेगा कि जहाज मेंचेद करते वाले को पहले ` रोकना 
चित है! ॑ 


१ ६ 
 इस-उत्तरं से सामान्य मनुष्यं के मनम यह शंका 


† त्पच्न हो सकती है कि जहाज चेद करने वलिः को. 
हले श्रौरं नदी मे फक्ने वले मनुष्यको बाद -में क्यों 
॥का जाय .? क्या-जहाज-का मूल्य मनुष्य कै मूत्य से 
॥ है| | । 

एेसी श्राशंका करने वाले को संमक्षना घाहियि "कि 


( २२ ) 


जहान मेँ कोई मुसाफिर न होता, जहाज नदीक्ते क्न 
पड़ा होता श्रौर उस समय उसे छेद क्रिया जायतो ^ . 
हानि नहीं थौ । पर जव जहाज नदी के वीच जा रह , 
उ समय उसमेचेदहो जायतो तमाम यात्री तदी 
डन मरेगे । ्रतएव रेसी स्थिति मे जहाज के मृत्य. 
भ्रथं होता है बहुसंख्यक मनुष्यों के जीवन का मूत्य । 


भ्रगर प्रत्येक व्यक्ति जहाज मे छेद होते ३७ 
भरात्मरकषा के ही प्रयत्न मं लग जाय मरौर दसो की 1, 
न करे तो उसका परिणाम मच्छा नहीं निक्लेगा । , 


जो लोग राष्टरकी रक्षा करने क वदते केवल 24; 
कौही रक्षा करना चाहते है, उन्हे मी उपयु क्त ७९६५ . 
ध्यान मेँ रलना चाहिये । । 


भरात्मधर्म की बातें करने वातत भ्रोर संसार से 
रखने वाले लोग बहत से काम कर ते है, परन्तु जव श्राचा 
रधर्म के पालन का प्रश्न उपस्थित होताहै तव वे १६ 
लगते है कि-हमे दुनियादारी को बातों से क्या तका) 
है ? रेते लोग भात्मघर्म की ग्रोटमें राष्ट कै उ, 
से विमुख रहते है । 


यवान्‌ महावीर जैसे महापुरुष केवल सान प्राप 
कर लेने के पश्चात्‌ भी, केवल समष्टि-जगत्‌ के हित 5 
उदृष्य से धर्म का उपदेश दिया था श्रौर देश-देशान्तर पे 
श्रमण करके मोक्ष का राजमार्ग बतलाया था । जव जीवन 
मुक्त केवलज्ञानी देसा व्यवहार करते है तव संसारमें रहै. 
वलि जो.लोग कहते ह कि हमे प्राम, नशर या रष्टरष 


( २३) 


7 मतलब है ? उन पामर पुरुषों की यह कितनौ बड़ी 
तघ्नता है ? 


; पतित का उद्धार करना व डूबते को उवारनै, यहा 
र्म है । इस सामान्य वस्तुको समभते हुए भी कुं लोग 
तेह जो रणष्टररक्षाके कामोंसे कोसों दूर रहते है। 
ष्ट के प्रति इस प्रकार की उदासीनता होने कै कारण 
राष्ट्वर्म की महत्ता का श्रज्ञान है । जिन्होने राष्टरघर्म 
7 महत्व नहीं समा वही लोग राष्ट्‌हित्त कर प्रति उदासीन 
(हते है । 


जिसके हृदय में घ्रात्म सम्मान का माव होगा वह्‌ 
मनुष्य अपना श्रथवा ्रपनी माता का श्रपमान कमी सहन 
हीं कर सक्ता । वह्‌ अपना या भ्रपती माता का प्रप 
न देखकर विचलित हो उठता है । 


हम लोगों को जन्म देने वाली पाल-पोकत्त कर बड़ा 
$रने वालो मातातो, मातादैहो, मगर प्रपनेपेटमे से 
(नी निकाल कर पिलाने वाली, श्रपने उदरमे से श्रन्न 
तिक्राल कर देने वालो, स्वयं वस्व्रहीन रहकर हमे वस्त्र 
ने वाली श्रौर माता को भी माता हमारी मातृभूमि दहै । 
पाता श्रौर मातृभूमि का जितना उपकार माना जाय, 
उतना ही कम है। 


- "जननी जन्मभुमिश्च स्वर्गादपि गरीयसो ॥' श्र्थात्‌ 
जननो श्रौर जन्मभूमि स्वगं. सेमी प्रधिक महिमामयो ह । 
यह्‌ कथन सोलह श्राने सत्य है । यह भारतवषं श्रपना देश 
है 1 श्रपनो मातूभूमि है । हम सवे उसकी ` सन्तान है 


( २४ ) 


माता का सम्मान करना माता को प्रतिष्ठाकी रक्षा करना 
रत्येकं सन्तान का कर्तव्य है] 


. . ज्ञिन कानूनों एवं विदेशी वस्तुश्रों के व्यवहार के 
कारण मात्ुभूमि की इज्जत मिद में मिलतो हो, राष्टृधर्म 
को धक्का लगता हो भ्रीर स्वाधीनता बिके जाती हो, उन 
कानूनों को, विदेशी वस्तुश्रों के व्यवहार कौ बन्द कर देने 
के वदले, विलास की सामग्री बढ़ाकर राष्ट्रीय सम्पत्ति श्रौर 


शारीरिक सम्पत्ति को स्वाह करना श्रौर इस प्रकार राष्ट्र 


के बन्धनो को दला करने के बदले प्रर श्रधिक मजन्रुत 
~. बनाना मनुष्यत्व के विरुद्ध है । मातूभूमि के प्रति पत्र की 
जेसी भावना होनी चाहिए वसी भावना इस व्यवहार में 
नहीं है । 

` माता की मूक्तिके लिए पुत्र को स्वतेशामिमान, 
स्वा्पेण श्रौर सेवा के सूत्र स्वीकार करने चाहिए । 


` निम्नलिखित स्वर्णाक्षिर ्रपते हृदयपटल परश्रकिति 
कर लो- 
. राष्ट की रक्षा हमारी रक्षाहै । राष्ट के विनाशम 
ही हमांरा.विनाश है । 
णास्तों का अवलोकन करने से एक वात स्पष्ट सूप 
से ध्यानमेंश्रा जाती है । वहु यह कि राष्टृघर्म के विना 


सूत्र चारित्रघर्म नदीं टिक सकता । इस बात की पृष्टिके 
लिए शास्वों के भ्रनेक प्रमाण उपस्थित कयि जा सक्ते 


श्री ऋषभदेव भगवान ने श्रवतरित होकर प्रामधर्म 


( २५ ) 


तगर धर्म भ्नौर राष्ट घर्मं की स्थापनाकी थी 1 उन्होने 
प्रपते जीवन के वीस माग कुमार श्रवस्था में व्यतीत किये 
धे श्रौर सरसठ भाग राष्ट धमं के संशोधन श्रौर प्रचारमें 
लगाये थे । उन्होने भ्रपने जीवन का भाग सूत्र चारित्रघर्मं 
के प्रचार मे लयायाथा । 


इसके ्रतिरिक्त "जम्बरद्रीपप्रज्ञप्तिः नामक सूत्र में 
उस्लेख है -पहले सूत्र-चारित्र घमं का नाश होगा, फिर 
राष्ट घर्मं का नाश होगा । इस उल्लेख से यह स्पष्ट है 
कि जव तक सूत्र चारिच्र-घमं है तव तक रष्टरधमे का 
श्रस्त्वि श्रनिवा्यं है । इसी कारण सूत्र-चारित्रधमं का 
प्रचार करने के लिए सवं प्रथम, श्रो ऋषभदेव नते राष्ट 
घमं का प्रचार कियाथा। 


। उलिखित प्रमारो के श्रनुसारसूत्रचारित्रघमेकानाश 
होने के पश्चात्‌ भी राष्ट का भ्रस्तित्व बना रहेगा । श्र्थात्‌ 
सूत्रचारिव्रधमे की उत्पत्ति से पहले श्रौर उसके विनास के 
बाद भी राष्ट धमं प्रचलित रहता हि । 


जो लोग कहते हैँ-"राष्ट्‌ घमंसे हमे क्यालेनादेना 
?* उनसे पूना चाहिए तुम्हारा सूत्र- चारित्र घमं के साथ 
सम्बन्ध हैया नहीं ? भ्रगर सम्बन्ध है तो सूत्र-चारिजधमं 
विना राष्टूघमं के टिक नहीं सकता, भ्रतएवं सूत्र-चारित्धर्मं 
क्रा पालन करने के लिए राष्ट धमेकाभी पालन करने 
के लिए राष्ट्र घमं का भी करना परम्‌ भ्रावश्यक है । इस 
प्रकार किसी भी श्रवस्थामें राष्ट घमेका निषेध तहींक्िया 
जा सकता । 


\ स्थानांग सूत्र में कहा दैः- 


( २६ ) 


धम्मं चरमाणस्स पंच स्सा ठाणा पण्णत्ता । तं जहा 


छक्काए, गखे, राया, गिहूवई सरीरं 11 
-ठाणा ५, सूत्र ४४ 


श्रथत्‌- सूत, चारिवघर्म को भ्रंगीकार्‌ करते वा 
साधुश्रोंको भी पांच वस्तुनो का प्राघार तेना पडता 
वे इस प्रकार है-(१) षट्काय (२) गच्छं (३) राजा (४ 
गृहपत्ति (५) शरीर । 


ऊपर भ्रंकित किये गये शास्त्रोल्लेख से भी यह वा 
स्पष्टहो जातीदहै कि इन पांच वस्तुभ्रों क्रा प्रश्रय चि 
विना सूत्रचारित्र-धर्म का टिकाव नहीं हो सक्ता। 


ऊपर के सूत्र में प्रयुक्त राजा" णव्द राज्य या रा 
प्रथं का वाचक दहै! श्रगर राष्टरौय व्यवस्था भ्र्थात्‌ २ 
प्रबन्ध श्रच्छानदहोतो चोरी, हिसा भ्रव्याचार श्रनाच। 
त्रादि कुकमे फल जाएंगे श्रौर तव सूत्र-चारित्रवर्म $ 
समुचितं रूप से पालन नहींदहो सकेगा । 


इसका कारण स्पष्टदहै । जो लोग श्रपनी रक्षा : 
लिए भ्रस्व-णस्व रखते हँ, उनक्रौ भी रक्षा राज्य कौ सुद 
वस्था के विना नहीं सकती । वे दृष्ट लोगों से भरतं 
भांति भ्रपनी रक्षा नहीं कर सक्ते । एेसी हालत्त में मूनिजः 
जो दूसरों को मारने के लिट लकड़ी का एक टूकडा 
नहीं रखते राज्य कौ सून्ययस्था कै निना दुष्टों को दृष्टः 
से वचकर शान्तिपूर्वक वर्म का पालन कंसे कर सकते 
इसो उदेश्य से प्रास्त्रकारों ने राजा क्तो घर्मका रक्षकश्र 
पलक माना है । रष्ट्वर्म, सूत्र-चारित्रघर्म कौ रक्षा कसं 


( २७ ) 


इसी कारणा शषस्त्रकारों नै राष्टू-घर्म को श्रत्तिवायं 
[व्यक्ता स्वीकार की है। 


जो लोग एक तरफतो घर्मा का रक्षण करते है श्रौर 
सरो तरफ घर्म करा ताश होने देते है, क्यावे वास्तव में 
मम की रक्षा कर सक्ते? नहीं | केवल सूत्र-चारित्र- 
र्म को घर्म समभना प्रौर राष्ट घर्माकोधघर्म त मानना, 
कान की नीव खोद कर उसे स्थिरं वनाने के समान भ्रथवा 
क्ष की जड़ उखाड कर उसे हरा-भरा वनाने का प्रयत्न 
ऽरने के समान । 


सूत्र-चारिच्रघर्मा, मकान न्नथवा वृक्ष के समान है, 
अकि राष्ट्र -धर्म नींव भ्रथवा वृक्ष कै मूल के समान है । 


जो लोग ग्रामघर्म, नगरधमे, श्रौर राष्ट धमे का 
(लोन्छेदन करते है, वे परोक्ष रूपते सूत्र-चारित्रघर्मकाभी 
तषेष कर रहे है, श्रतएव चारित्रधर्म के नाम पसर्जोलोग 
ग्ट धमे ध्रादि की अवहेलना करते है, उन्हँं शास्त्र धर्मं 
गौर समयघर्म का गहन चिन्तत श्रौर मनन करना चाहिये। 
बरना सोचे-विचारे श्रथवा शास्त्रों का गहराई के साथ 
परघ्ययन-मनन किये विना किसो की भली बुरी वातत को 
पानि लेने से, श्रागे चलकर पश्चात्ताप करते का प्रसंग 
पफस्थित हो जाता है । इस प्रकार काल्पनिक, च्रमपूरं 
वचार-घारणा करने से ्राज नहींतो भविष्य मे राष्ट, 
माज श्रौर घमं को भयंकर हानि पहुंचने की संभावना 
; 1 इसलिए प जोर देकर वार-वार कहता हू कि प्रत्येक 
त परं विवेकपूरवैक विचार करो । दूसरे लोग जो कृष्य 
हते है, उसे घ्यानपुवेक सुनो प्ररं सात्विक दृष्टि से शास्त्रों 


( र< ) 


का भ्रवलोकन करो । केवल श्रन्धविश्वास से प्रेरित हकः 
या संकुचित मनोवृत्ति से अ्रपनी सनकल्पित वात को मा 
पकड़ रलो । दुराग्रह या स्वमताग्रहु के फर में मततषड़ो) 


राष्टू-धर्म की महत्ता समने श्रोर समाने वां 
को संख्या कमदहोजानेके कारण, भ्राज राष्ट घर्म क्‌ 
भ्राचरण करना किनि हौ रहा है प्रौर राष्ट घर्म 
यथोचित परिणाम मे प्राचरण न होने से लोग जँनघः 
को संकीणें श्रौर भ्रव्यवहायं धमं कहु कर उसकी भत्स॑त 
करते है । 


राष्ट धर्म कौ व्याख्या करने से पहले मगवान्‌ कष 
भदेव का उदाहरण इसलिये दिया गयारहैकि श्राप सोः 
मगवान्‌ ऋषमदेव द्वारा उप दुष्टि रष्टर्‌ घर्म कोटीक-ढठीः 
सम जाए । 


शास्त्र मे कहा हैः- 
पयाहियहुयाए-प्रजाहिता्थयि ॥' 


भर्थात्‌ प्रजा के हित के लिए भगवान्‌ ऋषभदेव 
राष्ट्-घर्म म्रादिकीस्थापनाकी थी । उन्हीं कै द 
स्थापित की हुई राजनीति से प्राज हमारा व्यवहार च॑ 
रहा है । भगवान कै हारा स्थापित की हूर नीतियां प्रज 
का कितना भ्रधिक हिति-साधन करने वाली ह, इस्त वा 
को समभने के लिए उनके द्वारा स्थापित नीतियों मे 
केवल एक विवाहनीत्ति को समभ लेना ही पर्याप्त होगा 


प्राज श्रगर विवाहुप्रथान हौ तो मानव-समाज) 


( २६ ) 


क्या स्थिति होती ? युगलिया जीव शान्त स्वभाव वाले 
थे वे प्रपनी काम वासना पर श्र॑करुश रख सक्तेथे, मगर 
भ्राज देषो हालत नहीं है। विवाह बन्धन होने परे भी 
ग्रधिक्रांशण लोग परस्त्री को श्रोर विकार-द्ष्टि से देखते । 
एेसी दणा में श्रगर विवाह का बन्धन न होता त्तो मानव 
समाज को स्थिति पशुश्रोंसे भी बदतर होतो या नहीं ? 


, पशुध्रों में श्रव भी मर्यादा दिखाई देती है ) मनुष्य समाज 
, में वेवाहिक प्रणा विद्यमान होने पर भौ कामवासना को 


 त्रप्त करने को मर्यादा नर्हीहै, तौ अ्रगर विवाह प्रथा न 


होतो तो मानव-समाज किंस स्थिति में होता, यहु कल्पना 


{ हा भयंकरः मालूम होती है । 


इस वात पर विशेष विचार करने से भगवान्‌ ऋषभ- 


देव द्वारा स्थापित की हुई राजनीति का तथा उनके द्वारा 


प्रह्पित राष्टरघर्म का महत्व समफमे श्रा सकतादहै। 


राष्ट्र घ्म का मख्य सार यह हैः- 
टेक्य राज्य, स्वातन्त्र्य, यही तो राष्ट ्रंग । 
सिर, घड़, टागों सदृश, जुडं हैँ प्रंग-संग दहै ॥ 
व्यक्ति कुटुम्ब समाज सव, मिले एक ही घास में। 
मिला शान्ति-युख राट के पावन पारावार में ॥ 
१ 4 शू 4 
भ्रंग राष्ट्र काबनता हुभ्रा प्रत्येक व्यक्ति हो । 
केन्द्रित नियमित कयि समी को राज्य श्क्तिहौ ॥। 
भरा हदय में राष्ट गवेहो, देशभक्तिदहौ । 
समता में प्रनुरक्ति विषमता से विरक्ति हो ॥ 
१ १ 4 म 


{ २० } 
राष्ट पताका पर लिखा रहै-^्थाय-स्वाघीतता'। 
पराघीत्तता से नहीं बद कर कोई दीनता ॥ 
-- त्रिशूल | 


--*कि--- 


4 
त्र ध्‌ {* 
त्तमः 
(पाखंड धम्मे) 
९ + & ‰ 


श्रहिसान्रत, सव्यत्रतत, भ्रस्तेयत्रत, य्रभयन्नत, ब्रहमाचयेत्रत 
स्वदेन्द्ियनिग्रव्रत) भ्ररिग्रहत्रते, श्रादि-भ्रादि जी त्रत तुम 
धारण किये हों, उनमें दृट्‌ रहना, उनसे महात्मा गांधी 
की तरह चिषपटे रहना । यही सव प्रकार की विजय की 
चाबीहि। यही प्रपा घर्म हि। 


घर्म का पालन करने के लिए दृढ निश्चय श्रि 
व्रतचर्म की खास श्रावण्यकता इस वात कोलक्ष्य में रष 
कर शास्त्कारो ने प्रासधर्म, नगरधघर्म श्रौर रणष्टू्र्म का 
समुचित पालन करभे के लिए दृट्‌ निश्चय--त्रतधर्म कौ 
श्रावश्यकता स्वीकार की । | 


( ३१ ) 


व्रतधमं का श्रथ क्वाह? जीवन मे ब्रतघमं का 
क्या ्रौर कितना स्थान है? ब्रतधघमं के पालन सेमे का 
पालन किस प्रकार होता है ? इन प्रश्नों पर यहां थोडा- 
सा प्रकाण डाला जायगा । 


णास्वकारों ते ब्रतधमं का 'पाखण्डधमे' के नाम से 
वणेन किया है । यहां 'पाखण्ड' शन्द जरा श्रटपटा-सा 
मालूम होता है" पर यह समर रखना चाहिए किं सामान्यता 
"दंभ" के प्रथं मे प्रयुक्त होने वाला "पाखण्ड' शब्द यहु नहीं 
है । यहां 'पालण्ड' शब्द श्रत" श्रथे में प्रयुक्त हुश्रा है ।$ 
श्रतएव पाखण्ड' शब्द मात्र से घवराने की श्रावण्यकता 
नहीं है । क्योकि यहां प्रयोग किया गया पाखेण्डः शब्द 
निर्भय बनाने वाला श्रौर ब्रत~-पालन में द्‌ निश्चय उत्पन्न 


करने वाला है) 





7० होर्नल "पाखण्ड शब्द का श्रथं इस प्रकाय 
करते हः-परमापण्डाः परदशंनिनस्तेषां प्रशंसा गुणोत्कोरत्तनम्‌ 
परपाषन्ड-प्रगंसा । परपाषण्डसंस्तवस्तस्य परिचयः । 


॥ 
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( ३२ ) 


पाक्चण्ड शब्द प्राचीन बौद्ध साहित्य में श्रौर जनागमों 
मे मिलता है मरौर उस्रका मूल प्रथं है-किसी प्रकार का 
मत । भ्रपने मतम स्थिर होकर रह्नेसेही मनृष्य कौ 
मानसिक स्थिरता टिक सकती हि श्रौर श्रद्धा में विचलितत। 
नहीं श्रात्ती । जान पड़ताहै इसी श्राणय से प्रपाखण्ड करौ 
प्रणंसा का निषेध क्रिया गया है । 


साघारण मनुष्य से प्रगर 'पाखण्डधर्म" का भ्रं पृचा 


` ` जाय तो वह एकाएक विचार में पड़ जायगा । वह्‌ सोचेगा. 


'पाखण्ड' घमं कंसे हो सकता ? श्रौर धमं पाखण्ड कंसे हो 
सकता ? 





पाखण्ड शब्द का प्रयोग प्रणोक के शिलालेखों मेभ 
पाया जाता है । शिलाखण्ड में यह्‌ भी कहा गयाहि कि-- 


किसी भी मनुष्य को कंसो के 'पाखण्डः की निन्दा 
करके उसे दुःखी नहीं करना चाहिये, रेसी महाराज शरणो 
की श्रक्ञाहि। 


गीताम भो कहा :- 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह : । 


ग्र्थात्‌ स्वधमं में स्थिर रहते हुए मर जाना प्रच्चा 
है पर घमे भयानक होता है । 


एक व्यक्ति जवाहूरात का धन्धा करता है । उपे 
उसमे दिलचस्पी है, कमाई है । श्रगर वह्‌ ग्रपने पुत्र कोष 
धन्धे में निपुण बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि व्ह 


२ 


श्रपते पुत्रके सामने किसी दूसरे व्यवसायको प्रशंसान करे। 
एसा करने से वहं भी जवाहुखात के व्यवसाय में निपुण हो 
जायगा श्रौर दिलचस्पी लेने लगेगा । भ्रन्यथा प्रस्थिरं-चित्त 
होकर ्रसफल रहेगा । 


¦ > पर-पाखण्ड शन्द का प्रथं यहु नहींहै कि किसी को 

मिश्यातत्वो कहना श्रथवा उसकी निन्दा करना, वरन्‌ परम 
‹ परागत सदाचार का पालन करता, उसी में बुद्धिपूवंक श्रनु- 
रक्तं रहना, उसका लापरवाही से त्याग न करना। हां 
अशरगर परम्परागत भ्रचार, सदाचार न होकर दुराचारदहौ 
"तो उक्ते उसी समय त्याग देना चाहिये। 


~ मगर इसमे साधारण श्रादमी का कोई दोष. नहीं. हैः, 
योक साधारण व्यवहार मे, बोल्चाल में 'पालण्डः शब्द 
भके प्रथमे ही प्रयुक्त होता है। फिर मी शास्त्रीय भाषा 
[ 'पाखण्ड' व्रत पालन या द्द निश्चय प्रथं में..व्यवहूत 
क्रेया गया है। 


पाखण्ड' शब्द प्रतेकाथक हि! उसक्राश्रथं द्भ भी 
7 हि प्रर त्रत भीहि. 1. 


श्रौ दशवेकालिक सूत्र के द्वितीय ग्रघ्ययत को (नियुक्ति 
53 कीं) टीका में 'पाखण्ड' शब्द र्थं ¶्रत' किया गया है। 
त्लेख इस प्रकार हैः- 


¬ 


पाखण्डं ब्रतमिट्याहुस्तचयस्त्यास्त्यमलं, भविं ¦ 
स पाखण्डी : वदन्त्यन्ये, कम्‌पाशाद्‌ विनिगंतः \1 


थ न 


परथत्‌-पाखण्ड ब्रत कौ कते है 1. व्रत जिसका निभेल 


४. 


मगर पाखण्ड शब्द का भ्रथं सभी जगह 'दंभ~-कपट' 
रना शास्तवरसम्मत नहींदहै। पापों का नाश करने वाला 
त भौ पाखण्ड कर्हलातता है। जेन शास्त्र मे सा उल्लेख 
परलता है। 


स्थानांगसूरत्र मेँ पाखण्डघमं का उल्लेख मिलता हैः 
निसमे त्रतधघारियीं का घमं भी प्रतिपादित किया गयाहै। 


प्रषनव्याकरण-सूत्र के द्वितीय संवरद्वारमें भी इस 
व्दं का प्रयोग पाया जाता हः- 


“्रसेणकाखंडिपरिग्गहियं ।' 


प्र्थात्‌ श्ननेक प्रतधारियों हारा स्वीकार किया हुश्रा 
तं पाखण्ड कहलाता है । जिन्होने उस ब्रत को श्रगीकार 
कया हो वे पाखण्डो कहलाते ` हँ । इनं पाखण्डियों श्र्थात्‌ 
तघारियों के द्वारा सत्यत्रत ग्रहृण किया गया है श्रतएव्‌ 
[ह “मनेकपाखण्डीपरिगृहीत्त' कहलाता है । ` 


पाखण्ड शब्द का श्रथं सिफं "दम्भ होता तो श्रवण 
विशेषण फे रूप में पाखण्डी शब्द का प्रयोग नहीं किया 
ता । 


श्री दशवैकालिक. सू मे 'समण-श्रमण' शब्द की 
याख्या करते हुए पाखण्डो शब्द चततवासै' प्रथं में प्रयुक्त 
कया गेया हि। 

गाथा यहं हैः-~ 
गिका-्मनेकपाखंडिपरिगृहीतं-नानाविधत्रतिभिर द्खी$तम्‌ । 


{ ३७ ) 


प्र्थात्‌ गृहस्थ श्रवस्या में रहकर भो जो पुरुष सुव्रत 
¡ पालन करता है वहं सुव्रती कंहलाता है । 


ॐ श्रादणं गृहस्थाश्रम की मर्यादा में रहकर घमं कै 
यमो का समुचित रूपसे पालन किया जायतो श्रागे 
कर वह॒ त्यागी गृहस्थ ब्रादशे त्यागी जीवन व्यतौत करके 
मूत्र केवली के समान सिद्ध, बुद्ध रौर सूक्त वन सक्ता 
। गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व कौ निमति हुए त्यागी 
वन विताना सरल नहींहै । रेरा करना तलवार की 
र पर चलना है 1 इस दृष्टि से पाप-श्रमणों की श्रपेक्षा 
[गमय जीवन यापन करने वाले सुश्रावक चुत्रती होतेरहैं। 
धुता प्रकट करने की पट्‌लो मंजिल ।. 


घेये, क्षमा, सद्भाव श्रादि सद्गुणो का सेवन करना 
फ एक प्रकार का सुत्रत है कहा मी है 


“सत्पुरुषाः धृतसुत्रताः 


प्र्थात्‌--सञ्जन-सत्पुरुष वर्य भ्रादि सद्गुणो का सेवन 
रते है-सुव्रती कहलते है । 


चिपदाश्रों के पहाड़ टूट पडे, खाने पीते केः फाके 
इते हों, तब भोजो घौर-वोर पुरुष श्रपनी उदार प्रकृति 
# स्थिर रखता हुभ्रा, श्रपने सदाचारसे तिल भर भी 
हीं डिगता, वह सच्चा सूर्रतो कहलाता है । जहां सुतव्रतियों 
ग संख्या जितनो भ्रधिक होती है, वहु ग्राम, नगर पौर 
ण, उतना ही सुरक्षित रहता है 1 -सुत्रतियों के सदाचार 
पपौ प्रबल बल की अपेक्षा शतरुश्रो का दल-बंल निवल व 
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निस्तेज वनन जाता है । 
नीतिकारो ते ठीक ही कहा है- 


त्रिया न्याय्या दृत्तिमंलिनमसुभद्धऽष्यसुकरम्‌, 
श्रसन्तो नाभ्यर्थ्याः सुहृदपि न याच्यस्तनुधनः। 
विमचुच्चेः स्थेयं पदमनुविधेयज्च महताम्‌ । 
सतां केनोदिष्टं विषममससिघारात्रतमिदम्‌ ॥ 


| श्रापत्लि श्रे पर सी श्रपना सस्तकं ऊचा रक्तं 
, महान्‌ पुरुषो के चरण चिह्र पर चलना, न्याययुक्त र 
विकामें श्रनुराग रखना, प्राण जने का प्रसंग उपि 
होने पर भी पाप कमं में प्रवृत्त होना, दुजेनों से किसीवः 
की याचना न करना, निधन मि्ों के सामने हाथ 
फलाना, यह्‌ भ्रसिधारा-व्रत (तलवार कौ धारं पर कच 
के समान कठोर त्रत सज्जनो को किसने सिखाया है 
प्र्थात्‌ यह्‌ सद्गुण सज्जन पुरूषो में स्वाभाविक ही प 
जाते ह । 


जव ग्रामघर्म, नगरधममं श्रौर राष्ट, इन तीः 
घर्मो का यथोचित पालन होता है तब त्रत रूपी पष्ठः 
घर्म का उदय स्वतः हौ जाता है श्रौर पाखण्डधर्मके रः 
से धर्मशील मनुष्यों मे रही हुई शक्ति भरौर स्फूति , 
विकासि होता है । शक्ति श्रौर स्फृति का विकासहोने १ 
धर्मप्रिय व्यक्ति कठिन व्ररतधमे का भी पालन कर सकता 
शरीर श्रपनी घर्मभ्रियता का जगत को परिचय देकर 9 
समाज के समक्ष उच्च श्रादशरे उपस्थित कय सकता दै । 
व्रतवारी कष्टों श्रौर संकटों के श्राने परमे पवेतकेष 
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निष्केप-श्रटल वने रहते हँ । प्राण जातैहोंतो भले ही 
चले जाये, परन्तु घमं न जाए, इस प्रकार सुदु संकत्प 
करने वाला श्रौर उस पर श्रडिग रहने वाला घोर पुरुष 
सच्चा ब्रतधारी है । एेसे सत्रती के सदाचार के प्रसाद से 
देश, समाज ्रीर घमं उत्पच्च बनते ह । 


महापुरुषों ते घर्म कीजो मर्यादाकी है, उस मर्यादा 
का घोर संकट के समय भी उल्लंघन न करना त्रतघारी 
का महान्‌ -व्रत है। 


“^त्यायवृत्ति रखना श्रौर प्रामाशिक रहना” यह्‌ 
सुत्रतियों का मृद्रलेख दँ । यहु मूद्रालेख उन्ह प्राणोसेभी 
भ्रधिक प्रिय होता दहै । सुव्रत श्रन्याय कै खिलाफ भ्रलख 
जगाताहि । वहु न स्वयं ्रन्याय करता हैश्रौरन सामने 
होने वाले भ्रस्याय को बैठकर दुकुर-टुकूर देख सकता है । 
वहु भ्रन्याय का प्रतिकार करने के लिए कटिवद्ध रहता है। 
श्रन्याय का प्रतिकारकरने मे वहु श्रपने प्राणों को हुंसते 
हसते निच्छावयर कर देतारहै । वह समाज प्रर देश के 
चरणों मे श्रपने जीवन का बलिदान देकर भी न्याय की 
रक्षा करता है । सूत्रतियों का सूत्रत एेसा कठोर होत्तादै। 


पय श्राजकल के त्रतधघारी कहलाते नालो की मनो- 
दशा एकेदम विपरीत जान पड्तीहै ! श्राजतो देसी दशा 
है कि फूटी कौड़ो के लिए, श्रपते तुच्छ स्वाथं कौ सिद्धि के 
लिए, सत्य को श्रसत्य, न्याय को श्रन्याय श्रौर धमं को 
श्रघमे कहते हुए भी श्रनैक ब्रतधारौ कहलन वाले, तनिक 
भो नहीं सिकते । पर उन्हं इतना जान लेना चाहिए कि 
तामसे त्रतधारी होने से कुष्ठं ननता नहीं है । इतषारी 
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बनना तलवार को घार पर चलना है) 


भ्राज घर्म~्रघर्म का विवेक नष्ट प्रायः हौ रहा 
इसी कारण जेनसमाज में एेसो मिथ्या घारण॒ धुम गई; 
कि जितनो देय सामायिक में बैठा जाय, वस्र उतना 
समय घर्म में व्यतीत करना प्रावए्यक है। समायिक समाः 
की, दूकान पर-पर रक्वा भ्रौर धमं भो समाप्त हूग्रा। 
दूकान परतो पापही पाप करना होताहै । वास्तव; 
यह्‌ चारणा भ्रमपूरं है । स्रामायिकमे वंठ जाने मात्र; 
धर्म नहीं होता । रात-दिने की शुभा शुभ प्रवृत्तियां ह 
पूण्य-पाप का हिसाब होता है। 


#- फिर सामायिकमें भौ शुद्ध धर्मक्रिया कहांकौ जात 
है ? बहुत बार सासायिक के समय भी चुगली, परनि्द 
क्रोघ श्रादि दुष्ट मनोवृत्तियों का सेवन्‌ करके, पुण्योपर्जा 
के वदले पाप की कमाई की जाती है। सामायिक, समभव 
सीखने का श्रमोघ श्रौर श्रतिश्य प्रशस्त साघनहै। समभा 
सीखने के बदले, भ्रगर सामायिकमें भी निन्दा-विकथा क्रो 
लोभ भ्रादि विभावो का मेल सचित किया तो सामाफिं 
व्रत का पालन नहीं हो सकता । व्रत का उचित शूप १ 
पालन न होने से शुभे परिणाम के वदले प्रायः श्रशुम 
परिणाम होता है । सामायिक जसा पालेन त्रत समभव 
पोपक लौर श्रात्मोन्नति का साघन होना "चाहिए । एष 
केरनेमेंदटीत्रतघारीकी शोभाहै। 


सामायिक त्रत का दुरुपयोग करनै के वदले श्रः 
सदुपयोग -किया जाय तो श्रपने घरमे, समाजे, देण ; 
सदव उठ खड्‌ होने वाले श्रनैक. रगङ़-भगङ श्रौर कतेण 


(“1 
नै श्राप दही समाप्त हो सक्ते ह| इतना ही नही, 
नायिदन्नत का पालन करने से कचहुरी में जाकर ब्रनेक 
; सच्चे दाव खेलने के प्रपंच भौ नतिर्चित रूप से नष्ट 
सकते है । धर्मशास्त्र एक प्रकार का प्राघ्यात्िक 'पिनल 
ड' है, धर्मेसूत्रों के धामिक, नेतिक श्रौर श्राघ्यात्सिक 
धदे-कानून इतने सुन्दर श्रौर न्याय संगत है कि श्रगर 
| निर्दोष भाव से उनका श्रनुकरणा करं तो देश, समाज 
कुटुम्ब ते घुसे हुए श्रनेक प्रकार के पारस्परिक वैर भाव 
तः शान्त हो सक्ते ह । मगर धमं शास्त्रों के कानूनी 
पालन न करना सामात्य जनता के लिए सरलनहींहै। 


पुरुष सुव्रतौ है, जिनकी आत्मा घमं के रंग में रंगी 
षे, वही धमवीर, धममन्रत का भलीर्माति पालन कर 
ते है 1 ~^ + , 


{ ॥॥); 


सच्चा ब्रतधादरौी, सधघर्मी पुरुष, प्राणो का नाण होने 
भी धमे क। नाश नहीं होते देता । 


५ ¢ ॥॥ 


दढता पूतरैकं घम का पालने किस प्रकावं कियाजाता 
दस प्रष्न.का श्रच्छा उत्तर सदशन श्रावद्ः के जीवन 
रत्र से मिलता, ह। 


' ।'सुदशेन श्रावक ने शली परः चढृकर प्रसघ्ता पूर्वक 
शौत्सगे करता ' स्वीकार क्रिया पर प्रभया रत्ती की 
धना स्वोकार चहींकी। ष्या उसे श्रपतते प्राण प्यारे नहीं 
? हम दस प्रश्न का उत्तर दे, उसे पहले ही सुदर्थन 
; की त्मा बोल उखठगी-भ्मे प्राण॒ प्यारे थे, पर घमं 
घोंसे भी भ्रधिक प्यारा था । मेरी ब्रन्तरात्मा परीक्षके 
ए प्राणोत्समे करते कौ प्रेरणा प्रदान कर्ती थी। 


^ 
# 


" च; 
[3 ॥ 


किक 
# 


(- 


इसी प्रकारकाएक श्रौर उदाहरण ब्रतपालनकरी किः 
प्रर महत्ता समभ्ाता है वरुण नामक, वारहु उतर 
करने वाला एक श्रावक राज्याधिकारी था। वह्‌ व्रताः. 
के साथ ही साथ श्रपने कत्तव्य के श्रनुसार राज्यकार्यं, 
लन मी करता था। । 


एक बार किसी राजान वरुण के स्वामी राजा 
श्रचानक हमला बोल दिया । राजान श्रपने राज्याधिकारिः 
को शस्त्रास्त्र से सेना सजाने की श्राज्ञा दौ 1 


सेना तयार हई । भ्रधिकारी गण सेनाकै साथचे 
ना युद्ध मुमिमे भ्रा उटो। 


दोनों तरफ की सेनाश्रों का श्रामना-सामना ह 
ग्रौर थोड़ाही देर मेंघोर संग्राम चछिड गया।श्राः' 
मे शस्त्रो का प्रहर होने लगा । वरुण को भी युद्ध मेमि 
लित होने का श्रदेण दिया गया। वरुण ने कहा- 


जो क)ई श्रत्याचारो भ्नन्यायी मुक पर शस्त्र उठाए 
मै भी उक्षके विरुद्ध शस्व का प्रयोग करूगा। श्रलकां 
निरपराघ जीवो को न मारने की मेरी प्रतिज्ञा दै) ' 
ग्रपतते प्राणों का खतरा उठाकरके भी प्रतिज्ञा का पा 
क्गा । युद्ध में सम्मिलित होने के राजकीय श्रादेश ? 
शिरोघाय करना मेरा पहला कत्तव्य है, साथ ही निरपरः 
पर हाथ न उठने की प्रतिक्ञा का पालन करना ही >! 
कर्टान्य हि 1 


वस्ण युद्ध मै शामिल हुश्ना । अन्त में सनसनाताह् 
एक तीर श्राया प्रौर वर्णं के हृदय मेँ विध गया! क 
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# समय जमन पर गिर गया । श्रपराचि को भ्रपराघके 
बदले दण्ड देने मेंत्रत भंग नहीं होता, यहु जानकर 
ने समल कर हाथ में श्रस्तर-शस्त्र लिये श्रौर एक जेन 
र को भांति श्रपने त्रत को रक्षा करता हुग्रा दिलोजान 
लड़ा । उसने राजाज्ञा श्रौय त्रत प्रतिज्ञा दोनों का पालन 
-के श्रपने पवित्र कत्तव्य का निर्वाह क्रिया । रष्टुरक्षाश्रौर 
प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, श्रपते प्राणों का बलिदान 
र वीर वरुण॒ मृत्यु काश्राल्लिगन करके श्रमर वन गया । ¢ 


शास्त्र मे बशणित यह खष्टान्त क्या शिक्षादेतादहै? 
ग कि श्रशाश्चत शरीर कोरक्षाके तिमित शाश्वत धमे 
` नाश मत करो! मनुजो का यह घमं सूत्र ह्मे ध्म-रक्षा 
[ कर्तव्य समाता हैः- 


धमे एव हतो हन्ति, 
घर्मो रक्षति रक्षितः \ 


प्र्थात्‌ श्रगरहम धमे का नाश करेगे तो धर्म हमारा 
ण॒ करेगा श्रीर्‌ यदि हम घमंकीरक्षाकरेगे तो धमं 
पारी रक्षा करेगा। 


घमं पालन करना कितना कठिन है, इस बात को 
परभने के लिए एक परसिद्ध उदाहरण श्रीर लौजिये। 


जोधपुर के राठौड़ वीयदुर्गादास करा नाम शारद ही 
सीने त सुना हो । वहं एक सच्चा राजपूत नर-वीर 
7 वहु खट्‌ घर्मी श्रीर्‌ स्वामीभक्त सेवक था। 


॥िन्काकन्यपषागयषषयथणरर रिका 


३ देखो भमवत्ती सूत्र । 
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एक वार्‌ दुर्गादासं श्रौरंगजेव बादणाह्‌ के पेनेमेर, 
गया । चहं वादशाह्‌ कौ बेगम गुलनार इस नर वीरर 
तेज देखकर पागल हो गई । वह्‌ दुरगादास् के पाप एकाः 
मे मिलने भ्रई श्रौर श्रपने अ्रापको श्रपनाने के लिषएप्रा्थः 
करने लगी । उसने दुर्गादसि को करई प्रलोभन भो दिये 
वह कह्ने लगीः- हे नर-वोर { अगर तुम मेरो प्रा्फौ 
स्वोकार करलो तो मै प्राजहो ईइम् वादशाहुकाक 
तमाम करके तुम्हें दिल्ली का सम्राट बनाद्ूगी। 


दुगदिास - वेयम की प्रार्थना सुनकर प्रवाक्‌ रह्‌ गया 
वह्‌ सोचने लगा-नेगम यह क्याकहुरहीहै? 


दुगास च्डवर्मीं था। वहु नर~वीरथा। ॐ 
सिर्फ इतना ही कहा-- भां, तुम यह्‌ क्या कह रहीही 
तुम मेरो मतादहो) वेगम मा, शब्द सुनतेहीश्राग वदः 
हौ गई । उसने कहा-दुर्गादास } जरादहोशमेंत्राग्रो 
शव्द बोलते जरा तो विचार करो, पुनः सोचलो। धिः 
विचारे कौर्द शब्द मते कहना) 


श्रत दुगास चप था। वह समता है मने: 
कुद भी कठा है, उसमे विना विचारा एक मी शब्द न॑ 
है। उसे श्रपने शब्दों पर पुरा-पुरा विश्वास था।. वहु 
निभय था। उसे किसी का+भय नहीं था) प्राणं का) 
भयनहींथा । मेयथातो सिर्फ पापका श्रतएव जवै 
कह चुकी तो दुगदासने कहामां्मै नोकुचं मी कहर 
हं । जान पड़ता है कि तुम स्वयंवे भान दहोरहीहेः 


वेगस गुलनार को दुर्गादास्केये शब्द देसे मषु 
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ए जैसे तोखा तोर हृदयम चुभरहाहो । वह नागिन 
ग भांति फुफकार उठो । बोली --' जानते हो, मेरे वचनों 
ग श्रवहेलना करने वाले कोक्यादुर्गती होती है । म्रच्छो 
रह समभ लो, मेरो प्राज्ञा का उल्लंघन करने वालों का 
स तलवार का शिकार होना पडताहै । खव समक 
मलो श्रौर श्रन्तिम निणेय करलो । एक प्रर तो दिल्ली 
7 रत्तजडित सहासन हिन्दुस्तान की बादशाहूत श्रौर 
[लनार है, तथा दूसरी श्रोर यह्‌ लपलपाति तलवार है। 
गलो क्या इरादादहै ?. 


गुलनार च्रागे कुच श्रौर कहना ही चषहतो धो कि 
तने मेही दुरगादास निभय सिह को तरह गरज उठा- 
मां मँ तुम्हारे मुख से इ प्रकार के गन्दे शब्द सुनना नही 
ब्राहुता । मेरा प्राण॒ सदाचार कौ बलिवेदी पर चद्ने के 
लए तड़फ रहा है । सुभे प्राणों की परवाह नहीं है । 
नभ सदाचार्‌ कौ चिन्ता है । मैँप्राणों को श्रपेक्षा 
तदाचार को भ्रधिक् प्यार करता हू । । 


दर्गादास का यह्‌ सदाचार घर्म हमारे सामने क्या 
प्रादशं उपस्थित करता है? वहु सदाचार कौ महिमा का 
प्रकाश करता है । सदाचार-घर्म दही मनूष्य का सच्चा 
मत्र है । इस सच्चे मित्र को जिस दिन तुस श्रवगणना 
करोगे उसी दिन से तुम्हारी घामिक जीवन का श्नरघःपतन 
प्रारम्भ हो जायेगा, यह्‌ निश्चित समभर लेना, 


ग्रगर तुम श्रपना जीवन सफल बनाना चाहते हौ तो 
त्रत पालन में दृढु रहना । जिस त्रत को अ्रगौकार करला 
उससे चिपटे रहो । उत्ते पूर्णे पसे निभाने के लिए सतत 
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प्रयास करो । 


` कुदं लौय कहते है-त्रत सम्बन्धी प्रति्ञा लेने भै) 
श्रावष्कतता हो क्याहै ? उन्हं समभना चाहिए करि ब्रह 
पालन की प्रतिज्ञा संकट के समय एक सबल मित्रे 
समानं साथ देती है । प्रतिज्ञा श्रघःपतन से बचातीहैश्रौर 
धमं का सच्चा मागं बतातो है । महास्माजी (गांग) 
भ्राज महात्मा बन सके इसका प्रधिकांण श्रय उनको माताम 
द्वारा दी द्द प्रतिज्ञा को प्राप्त है । उसी प्रतिज्ञा कव. 
लत भ्राज महात्माजो महान्‌ वन सके हं । संकटके सप 
ब्रत पालन का स्मरण कराने वाली ब्रत पालन ऊ पिए 
वारम्बार प्रेषित करने वाली श्रौर अलोभनो, सयम ३ 
समय का ममं समाने वालौ प्रतिज्ञा ही है । प्रत्त 


~. हमारा सच्चा मिन्रहै । हसे सच्चे मित्र कौ श्रवहेलनाके 


की जा सक्तोदहै ? 


त्रत के विषय में श्रव तक जो विचार किया ग्ण 
है उससे यह स्पष्ट हो जतादहै करि पाखण्ड का प्रथं त्रा 
है, श्रौर लौकिक एवं लोकोत्तर घर्मत्रित को श्रगीकार कसं 
वाला "पाखण्डी (व्रती) कहलाता है । 


ग्राम घर्म, नगरघर्म, तथा राष्टृघर्म को जीवन ‡ 
मूतिमानरूप देने के लिए त्रत-घर्मको प्रगीकार क 
प्रावश्यक है । इसी दृष्टि से प्रामघर्म, नगरधर्म शरः 
राष्टृघर्म के वाद पाखण्ड वर्म का वणन कियागयाहै। 


9 
कुल धर्म॑ 
[कुल धम्मे] 

छ र % 
बसे गुरुकुले खिच्चं 


प्राज लोग कुलधर्म-कुलीनता को भूल कर केवल कुलं 

द से चिपट कर ऊंच-नीच की व्याख्या करते हैँ । इस 
रण देश प्रौर समाज मे घोर विषमता श्रौर श्रव्यवस्था 
फेल रही है । कुलोनता की तराजू पर जिस दिन उच्चता- 
गीचता तोलौ जायेगी उसी दिनलोगों कौ भ्रान्ति भाग 
नायेगी । उस स्मय यह स्पष्ट होगा कि यह्‌ संकीर्ण जाति. 
पाद समाज की बुराई है प्रौर गुणवाद समाज का प्रादशं । 


संस्कारिता, नागरिकता, राष्टरौयता श्रौर धर्मशीलता 
# पारस्परिक सम्बन्ध कै विषय मे विचार कियाजा चुक्रा! 
प्रव यहु विचार करना है {6 इन सव सद्गुणो का विकास 
नानव समाज में कव किस प्रकार होताहै ? जरा गहराई 
पते विचार क्रिया जाय तो स्पष्ट मालूम हो जायेगा करि 
उपयुक्त सद्गुणो का उद्‌मव-स्थान गृह संस्कार ह । 
प्रात्ता-पिता के सद्न्यवहार से गृह-संस्कार सुषरते दँ । 
परह गृह संस्कार सुघरते-सुधरते कुटुम्बे संस्कार का रूप 
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वारण करते ह श्रौर जब उन कोटुम्बिक संस्कारों $ 
क्षेत्र कुचर विस्तीर्ण होता ह तव वे संस्कार सम्पण कुत 
संस्कार वन जाते हैँ । इस प्रकार कुल के संस्कार, 
ग्रौर कुटुम्बक संस्कारोंमे से घड़ं हुए विस्तीणे सेका 
मात्र रहै । 


कुल की संरकरृति से जिस कुलीनता का उद्भव होत 
है, वही कुलीनता मानव-समाज मे सूख-शान्ति का वीना 
रोपण करती है कुल कै श्राचार-विचार विकसित होते- 
हते जाति के प्राचार विचार बनते हैँ । जाति के श्राचार 
विचार संघ के प्राचार विचारक रूपमे परिणत हो जा 
है श्रौर संघ के श्राचार-विचार का प्रमावं सूचे राष्ट्र प 
पड़ विना नहीं रहता । 


मली भांति विचार करोतो जान पड़ेगा कि मान 
समाज की सुख-शान्ति को वृद्धि करने मे कुलधर्म क़ 
स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्णं है । भ्राज विश्वशान्ति खतरे प 
पडो हुई है। इसके भ्रनेक कारणोंमे से एक कारण कुलम 
की ्रवहैलना भी दहं । 


कूल-घमं त्यादहै ? कुलधमे मानव समान क 
कितना कल्याण-साघन कर सक्ता हं .? कलधम के पुनर 
दरार से समाज, घमं श्रौर राष्ट का कल्याण किञ्च प्रका 
हा सकता है ? इन प्रश्नों पर यहां संक्षेप में प्रकाण उक्तं 
का प्रयत्न जया जार्यगा । 


परिजर्नो का समूह्‌ कुल कहटलाता है । घमं का श्र 
कर्तव्य टै । परिजनों के समुह का भ्राचार-विचारकुलाचः 


( ४६ ) 
प्कहलाता है । 


जिस प्राचार~विचार, व्यवहार श्रौर कार्येपद्धति से 
ल को प्रतिष्ठा खानदानी, मानमर्यादा वदती है, कुल ऊंचा 
उठता है, अर्थात्‌ कुल मे 'कुलोनत'' प्राती है, वह ब्राचार- 
वचार, व्यवहार प्रौर कायं पद्धति “कुलघमे” है। 


, कुल का क्षत्र कराफो विस्तोणंहै। कूल को मर्यादा 
कुटुम्ब का श्रौरघरकी मर्यादा कासमावेश हो जाताहै। 


;` कुल के संस्कारों को विषुद्धं बनानेके लिए सवसे 
[हने घर के प्रौर कुटुम्ब के संस्कार सुधारने कौ प्रावश्यकता 
धती है, म्योकि घर संस्कृति सृजन करने को सजीव शाला 
 । नन्हे -नन्ह बालक उस शाला के शिष्य श्रौर माता 
पता उनके शिक्षक है । 


: ज्योँ-ज्यों बालक की संस्कृति का क्षेत्र वढता जाता 
, त्यो-त्यों उसके गृहसंस्कार, कुटुम्ब संस्कार के रप भें 
{रिखित होतः जाते है । बालक जब थोडा वड़ा होता है, 
ब बहु घर का श्रांगन छोडकर कुटुम्ब के आ्रगन में पैर 
पस्ताहि श्रौरं वर्ह के संस्कार ग्रह करता है। श्रपने श्रपने 
¶स्में दही मिले हुए संस्कारों को श्रौर पड़ौसो कुटुम्बो के 
र मे मिले हुए संस्कारों का बालक में समिश्रण होता रहता 
{1 पर जेसे-जंसे वालक की वुद्धि का विकास होता जाता 
1, वह्‌ गृदसंस्कारो श्रौर कुदुम्ब-संस्कार उसके व्यक्तित्वका 
नर्माणि करने मेँ मुख्य रूप से साग लेते है, 


{ बालक जव कद्ध प्रौर गडा हता है तव वह घर 
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प्रीर कुटुम्बका मी ्रांगन छोड़कर गलियों में खेलना सं 
है श्रौर फिर गलियोमेसे कुल के घरों तक जा पहा 
है 1 वरहा उपसे नवीन संस्कार मिलते है। श्रौर वह्‌ सः 
श्रपनाता जाता है। श्रन्त में वह कूलघमं को सममन लगता 
है श्रौर उसी के प्रनुसार व्यवहार करने का प्रयत भर 
करता है। | 


जब बालक की बुद्धि कुलघमं को समभे के योप 
परिपक्व होती है, वहु यह भो समभन लगतारहै कि उसम। 
कुलघर्मं पृख्य सूपसेदो मागोंमेबंटाहृघ्राहै। एककृ, 
घमं लौकिक है, जो माता पिता सगे-सम्बन्धी तथा श्रव 
गुरुजनों की श्राज्ञा पालन करते हुए वंशवृद्धि का, वंश 
पालन का, वंशं की व्यवस्था का श्रौर लोकं जीवन कीसपू 
चित शिक्षा-दीक्षा का उपदेश देता है। दूसरा कुलां 


~. लोकोत्तर है, जो लोक जीवन को सफल बनाने का उपदे 


: >कर मुक्तिमागं को श्रोर प्रग्रसर होते की शिक्षा देतार्ह। 


लौकिक कलधम श्रौर लोकोत्तर कुलधर्म, दोनों क 
शिक्षा दीक्षा देने की प्ररालो भले ही भिन्न जान पडतीषहै, 
मगर दोनों का श्रादशे एक ही है मानव समाजमें शाश्च 
सुख शान्ति कौ स्थापना करना । लौकिक कुलधर्ं इत प्रा 
पर पहु चने के लिए शुभ प्रवृत्ति मार्गं का विधान करता 
प्रौर लोकोत्तर कुलघर्मं शुम निवृत्ति मागे का। श्रौर य 
प्रवृत्ति ही घम का परिपुणंरूपहै। 


शाश्वत सुख-णशान्ति प्राप्त करने के कुलधर्म के मूत 
्रादर्ण को प्राप्त करने के लिए निवृक्तिमारग, प्रवृत्तिमार्ग १ 
ग्रपक्षा ग्रधिक सीधा है, परन्तु श्राचरण॒ मे वह्‌ कटठीन दै। 
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{ जवक्रि रवृत्तिमार्ग विहृत होने पर भी सुगम है। 


, साधारण मनुष्यों के लिए निवृत्िमार्ग सरल नहीं है । 

धह मागे उन मुनि महात्म्रोंकेलिषएुहै जो सांसरिक भोग 
तृष्णा से विम होकर केवल मोक्ष को सिद्धिके लिए ही 
सदा प्रयत्नशीलः रहत ह । श्रौर यह शुभ प्रवृत्ति के चक्करदार 
मागं.से जानै वाले बहुत हँ! उनमेसे जो लोग कूलघमेके 
ध्येय के श्रनुमार सदाचार ग्रौर सद्विचार (सूत्र-चरित्र धर्म) 
का सेवन करेगे वे धीरे-घीरे निवृत्ति मागे द्वारा मोक्षमागं 
मे पहु च सकंगे।. 


लौकोत्तर कुलधर्म के मार्ग पर चलने वालोंको भी 
लोक्रोार गुरु की पाठशाला मे समभाव, सह्ष्णृत्ता सम्यक्‌ 
ज्ञान सम्यक्‌ दर्शन भौर सम्यक्‌ चारित्र भ्रादि कौ विधिपूर्गीक 
दीक्षा लेनी पडतो है । गुरुं के समीप समूचितसरूप से शिक्षा 
दीक्षा लेते वाला मोक्षार्थी शिष्य लौकोत्तर कुलधर्म का 
पालन कर सकता है प्रौर शनः शनः प्रत्त मेँ मूक्ति लाभ 
कर्‌ सकता है 1 


कु लोगों की मान्यता दहै कि निवृत्तिमार्गं पर चलकर 
सूत्र-चारित्र घर्म का श्राराघना करना ही धर्मह । इसके 
श्रतिरिक्त प्रवृत्तिमागं है। यह मान्यता भ्रमदूर्णहै। जो एसी 
च्यता मानते है उनसे पचछना चाहिए क्रि सत्यवृत्ति द्वारा 
कुल के श्रादर्ण उच्लत बनाना मी क्यापाप है? श्रगर कुल 
का श्रादर्शं उघ्नत चनान। पापमय प्रवृत्ति है तो कूल को 
, भरघोगत्ति मे गिराना क्या घर्महै? 


लौकिक कुलधर्म का सम्यक्‌ प्रक्रार से पालन करना 
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सरल नहीं है । सच्ची कुलीनता प्राप्त करते के लिए निरो 
ग्रध्यवसाय करने की भ्रावश्यकता रहतो है । प्राण॒ भे 
जले जए, मगर सच्चा कूलधघर्मीं श्रपने पूर्गनों सेशं 
सद्व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता । कूलघर्मी भार 
जायगा, परन्तु पेट कौ भ्राग बुकातै के लिए वहु चोरो 
ग्रसत्य का श्राचरण करना वच्रपात के समानं दुःख मानेगा। 


राणा प्रताप ने केवल कूलघर्म कोरक्षाकेषि 
स्वेदछापूर्भकि भ्रनेक दुःखों की परम्परास्वोकार कौषी 
उन्होने अ्रपना वंश चलते श्रपने कूल की स्वतन्त्रता नहींकिः 
दो । मनुष्य की कूलोनता को कसौटी दुःख के प्रसंग पर 
होतीदहै। जो पुरुष संकट के समय श्रपनो कुलीनता र 
रक्षा करता दै वही कुलधर्म का पालन करके कलीन" बनता 


ग्राज सर्ग साधारण में यहु मान्यता प्रचलित हो 
है कि उच्च कटलाने वाले कूल में जन्मलेनेसे ही कुलीना 


श्रा जाती है। जिन्त वास्तव में एेसौ वात नहीं है। मुप 


की कूलीनता उसको कलमर्यादा के श्रनुसार सत्प्वृत्तिया १ 
ग्रवलंवित हे। 


सगवान्‌ महावीर ने जातिवाद के बदले गुणवाद ग 
बहुत महत्व दिया है क्षु णास्तर मे कहा है- 

कम्मुरा वंभणो होई, कम्मुखा होड खत्तिश्रो 

कम्मुणा वेइपो होई, कस्पुणा होई सुदहुभ्रो ॥ 

प्रथतू-कर्मसे ब्राह्मण होताहै, कर्म से क्षत्रि 
है कर्मासेवेष्य होताहैश्रौरकर्मसे ही शृद्रहोता है). 
& जातिवाद श्रौर गुणवाद में युग-युगान्तर से तीव्र संर्ण 
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~ - वास्तव मे-कोई मनुष्य उच्च कुल मे जन्ध लेने मात्र 
पै उच्च नहीं हो जाता । इसी प्रकार नीच कूल में. जन्म 
नने मात्र से कोई नीच नहीं होता । उच्चता श्रौर नोचता 
पनुष्य को अ्रच्छो श्रौय.बुरो प्रवृत्तियों परं श्रवलंवित है । 
्नुष्य सत्यप्रवृत्ति के द्वारा श्रपना चरित्र. उच्च बताएगा 
प्रो वहु उच्च वन सकेगा । जो दृष्प्रवत्ति करेगा वहं नीच 
एल में जन्म लेने पर भौ सत्यप्रवृत्ति करने वाला पुरुष 
उच्च वन सकता है । नोच कल में जन्म लेकर सत्यप्रवृत्ति 
{रा ऊचे दं के महात्मा वने हृए हरिकैशी श्रौर पातंग 
से घ्मेगरुग्रों का बखान घर्मशास्त्रो मे पाया जाता है। 


£ ` श्राज कुलीनता कै भ्राघारे पर ऊच नीच, स्पृश्य- 
'व्रस्पृश्य का विचार क्रिया जाय तो स्पस्ट ज्ञान होगा ज्रि 
नातिवाद, समाज कौ एक बडी भारी बुराईहैश्रौर गुणवाद 
माज का श्रादशेहै। इसोलिए भगवान महावीर स्वामोने गुण- 
प्राया ह । जात्तिवादको बर्बादकरने के लि्‌ गुणवःदने श्रौर 
वाद कोमटियामेट करते के लिए जातिवाद ने श्रषना वल 
माजमाया है। मगर मानव शंक्ति के मुकाविले पाशव शक्ति 
तदा ही परास्त हुई । गुणवाद का प्रचार करते के लिए 
“भगवान्‌ महावीर महात्मा बुद्ध तथा श्रतेक महषियों ने 
परवल प्रयत्न कयि यही कारण है कि उनके द्वारा 
उपदिष्ट थी श्राचारांग, उत्तराघ्ययन श्रादि जैन सूत्रों में 
।ध्रम्मपद श्रौर सृत्तनिपात, संयुक्तनिकाय श्रादि बौद्ध ग्रन्यों 
भे तथा भगवद्‌ गीता, उपनिषद्‌ रादि वेदिक ग्रन्थों में 
णवाद से सम्बन्ध रखने वाली प्रचुर समग्रो भ्राज भी 
उपलन्व होती है 1 
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वाद काभ्रादशं जगत्‌ के सामने प्रस्तुत करके जातिवादरं 
वराई दूर करने का श्रथकं प्रयास किया था । उ 
गुणवाद द्वारा-मानव जोवन के विक्रास हारा, विश्वणराि 
का सदेश जगत को सुनाया धा । भगवान्‌ महावारकाप 
दिव्य संदेण भ्राज हम लोगों को फिरसे एक वार पगौ 
वै श्रावश्यकता है । धगर हम उस दिव्य पम 
को सुने श्रौर सम सकं तो देश भ्राज ऊंच-नीच र 
स्पृश्य श्रस्पृश्य को जो जटिल समस्या उत्पतन हौ गई 
उसक। सहज हो समाघान हो सकता है । 


भ्राज लोग कुलधमम-कुलौनता को भलकर केवल कु 
से चिपट कर ऊंच-नीच की व्याख्या करते ह । इम कारः 
देण श्रौर समाज में घोर विषमता श्रीरं श्रव्यवस्था फलर्‌ं 
है । कुलीनता को तराजू परः जिस दिन उच्चता-नीक 
` तोली जायेगी उसी दिनि लोगों को भ्रान्ति माम जायेगी, 
“ उप्त समय साफ मालूम होगाकि यहु संकी जातिः 
समाज~की बुराई दहै श्रौर गुखवाद समाज काब्रादशं दै। 


कुलीनता धमसाधन का एक श्रग है] जव 6 

नुष्य श्रपने कुलवमं का मलीभांति पालन न करे त 

तक वह्‌ श्रूत-चारिवघमं श्रौर श्रात्मिक घमं का प्रचिरः 

करने मे समथं नहीं सक्ता। श्रत -चारित्रेधम 

प्राधा कुलधर्म है । जहां दुलधमे न. होगा वहां श्राति 
घमं कंसे रह्‌ सकता है ? 


कु लोग यह तकं उपस्थित करते हँ कि कुतपः 
सांसारिक कत्तव्य की शिक्षा देता है, एेसी स्थिति म 3 
धमे कंसे कटा जा सकता है ? यह्‌ तकं भ्रमपू्णं है 15 
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रने वाले को जानना चाहिए कि कुल घमं जंसे लौकिक 
मेको शिक्षा देता दहै, उसी प्रकार लोकोत्तर धमे का 
1घ।र लौकिक धमं है । प्रतएव श्रगर लौकिक धर्मं व्य- 
स्थित रूप से नहीं चले तो लोकोत्तर घमं मभो खतरे में 
ड जाता है } इसीलिए भगवान महावीर ने लोकिकं प्रौर 
गकोत्तर घम का सम्बन्ध कियाहै । श्राविका लौकिक 
र्म का प्रतिनिधित्व करते हैँ भ्रौर साधु तथा साध्वो 
गकोत्तर घमः का चतुविव संघके यह्‌ चार प्रतिनिधि 
1पस की सहमति पूर्वक सम्बन्ध न रक्वं तो जनधर्म 
0खिम मे पड़ जाय । भगवान्‌ महावीर केद्वारा की हुई 
'घशासन कौ योजना इतनी सुन्दर श्रौर व्यवस्थित है कि 
पी योजना के कारण भ्राज जिन शासन निविघ्न रूप से 
वत्त रहा है । 


लौकिक धर्म के प्रत्तिनिधियों- श्रावक श्राविकाग्रों 
गे लौकिक घर्म का यथावत्‌ पालन करना चाहिए ग्रौरं 
गकोत्तर घर्म के प्रतिनिधियों-साध्वियों को-ल।कोत्तर 
म का यथायोग्य पालन करना चाहिए । इस प्रकार भग- 
न्‌ के श्रनुयायी जब लौकिक श्रौर लोकोत्तरकुल घर्माका 
लोभांति पालन करगे तब भगवान के ही शब्दों में 
जाईइसम्पन्ने' -जातिसम्पन्न रौर ष्कुल-पम्पन्ते' प्र्थात्‌ कुल 
स्पन्न ब्नेगे । तभो कुलीनता रूप घर्मगण प्रकट होगा । 
हौ घर्मगुण समाज भ्रौर देश में सुख शान्ति का वीजा- 
पण करेगा । 


1 
1 


| ६ | 
गण धर्म 
(गण धम्मे) 


१ & ‰६ 


भणतन्तर, प्रजातन्त्र भारतवासतियों की पुरानी वसी 
हे । श्रगर हमारे श्रन्दर श्रच्याय मात्र कासामना करेगा 
नैतिक वल मौजृद हौ तथा निस्सार मत्तभेदों एवे स्व 
को तिलाजलि देकर राष्ट, समाज श्रीर गणघर्मकी रखा 
करने के लिए बलिदान करने की क्षमता प्राजायत 
क्िसका सामथ्ये रहँ जो हमे श्रपते पूवेजों की सम्पत्ति $ 
ग्रिकार या उपयोग से वंचित करसकरे ? गणाध्ममेमर 
प्रतीमं शक्ति विद्यमान है, उसका भ्रगर हम लोग सदुषयो 
करना सौख लें तो जेनघमे विष्व के सूयं कीः भाति चक 
उठे । 

गण श्रथति समूह । गण का प्रत्येक सम्य रष्टर 
प्रतिष्ठा तथा व्यवस्था बनाये रखने के : लिए `उत्तरदा्ं 
रहै, उसे कहते है गणतन्र । सबल के द्वारा निवल र 
सताया जानाया इसी प्रकायको कोई दुसरा भ्रत्य 
गणतन्त्र कभी सहन नहीं कर सकता । निर्व॑ल की सहायता 
करना, निर्वेल को स्याय दिलाने के लिए सर्वस्व का भ 
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नाष्डतो भी पैर पीछे देना, यहु गणम पालने 
गलो का महान्‌ व्रत होता है। 


गणतन्त्र को यहु व्यवस्था श्राधुनिकं प्रजासत्ताटपक 
ज्य प्रणाली से तनिक भमी उतरती श्रणो की चहीं थो! 
निघ्म में नवलिज्छी प्रर नवमली जात्ति के श्रठारहं गणं 
ज्यों का गणत्तत्त्र इतिहास मेँ प्रसिद्ध है । श्रठारह गणराज्यों 
7 वहु गण॒तन्त्र उलो द्वारा सताई जाने वालो निर्बल प्रजा 
ग पीडासे मक्त कराते के लिए श्रौर उनकी सुख-शान्ति 
ग व्यवस्था करने के लिए तन, मन, घन का व्यव करने 
; नहीं सिक्ता था । श्रसहायों की सहायता करनेमेही 
गरव मानता था । 


¡ गरतन्त्र कौ इस पदति मे गणधम का पालनं करने 
लौ प्रजा को कितना सहना ण्डता था उसका इतिहास 
सिद्ध उस्लेख 9 जेन-शास्तों मे मिलता है) 


) कहत ह, जव बड़े भाई कोणिकको मगघ का महाराज्य 
पला तो विहल्लकुमार-कोणिके का छोटा भाई श्रपते माता- 
जा चेटक के पास श्राकर रहने लमा) राजा कोणिक ने 
।'शालीमे जा सते वाले विहुल्लकूमार से हाथी श्रौ हारकी 
गिग की । मगरच सम्राट कोरिककोहायोश्रौर्‌ हार मागिने 
ग कोई श्रधिकार नहीं था। कोरििक को मगध का राज- 
पहासन मिलाया ओ्रौर श्रत्य मादयों को भी श्रपना ्रपना 
हस्सा मिला था। पर कोसिक को श्रपनी सत्ता श्रौर शक्ति 
गश मद था। विरहल्लकुमार जहां आकर टिका था वहां 


देखो श्रौ निरावलिका तथा. मगवत्ता सूत्र । 
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गरणत्तन्त्र की सहायता से राज्य व्यवस्था होतीथी। कैः. 
के गणतन्त्र के संचालक राजा चेटक थे । जब चेक, 
कोणिक के श्रन्याय का परता चला तो उसने श्रहारहप 
को एकत्र क्रिया प्रर कोरिक के प्रत्याचार कास. 
करने की सलाह दी। उसने कहा- 


"जसे विहुल्लकुमार के भ्रत्य ग्यारह भादयों कोरः 
मे से हिस्सा मिनादहै उसरी प्रकार विहत्लकुमार को 
मात्ता-पिता कीश्रौर से यहु हार श्रौर हाथो मिलाहैः 
वस्तुश्रों पर कोणिक का कृद्धभी भ्रधिकारनहींहै। कोः 
ग्रन्थाय पूर्वक, ग्रपनी सत्ताके मदमे चूर हकर विहत्लकु 
को दवाना चाहता है। 


गणतन्त्र के ्रठारहुं राजाश्रो ने कोरक के ्रप्या। 


: : के विरुद्ध श्रपना विरोघ प्रकट किया । यहु भी निणंयः 


कि श्रगर युद्ध करने का श्रवसर श्रावे ता गरणातन्तकेषः 
स्त राजा एक साथ मिलकर चटक को सहायता.करेगे।, 
घटना से सहज ही समाजा सकता है कि गरतन्तो 
भ्रथवा प्रजातन्त्र की राज्य व्यवस्थामें प्रजाके सिर 
गम्भीर उत्तरदायित्व होता है । विहल्लकूमार सिषं राजाचैः 
का भनेज (भागिनेय) था उसके साथ भरस्य राजश्र 
कोई नातेदारी नहींथी] फिर भी उन्होने न्याय श्रत्याषा 
के विरुद्ध युद्ध करते के प्रौर विहल्लकूमार को ब्रत्यातर 
से बचाने का निश्चय किया। 


जो प्रजा श्रन्याय श्रौर ्रत्याचार का श्रपने परे ई 
के साथ सामना नहीं कर सक्तौ श्रयवा जो श्रपने वर 


( ५६ ) 


। र्थो ही संलग्न रहती है, वह प्रजा इस प्रकारके लिषए 
पनी योग्यता साचित नहीं कर सक्रती। 
११ 


पर गणतन्त्र के संचालक राजागण चाहते तो युद्ध की 

पालनकता श्रौर हसा को प्राडमें भ्रपना वचाव कर सक्ते 
श्रौर विहल्लकूमार को कोरिक की दया पर छोड़ सक्ते 
। परन्तु वे समभतेथे कि गणतंत्र मे इस प्रकार लंगड़े 
(व को तनिक भी स्थान नहीं है। 


श्रगर छोटे से छोटा भी भ्रत्याच।र सहन कर लिया 
य तो गणतन्त्र का प्रासन दूसरे ही क्षण कंपने लगेगा। 
घर्मं के धुरन्धर श्रवसर श्राने पर कोणिक जसे शक्ति- 
ली सम्राटसे मी युद्ध करने को तंध्रार हौ गये। नव 
ली जाती के श्रीर्‌ नव लिच्छी जाति के इस प्रकार ्रठा- 
; राजा चेटक को सहायता करतेश्रा डटे। 


गणतन्त्र की प्रतिष्ठा को रक्षाके साथ हौ, एक के 
श्रयमें प्राये हुए राजकुमार के साथ होने वाले ब्रन्याय 
` प्रतिकार प्रर उसके श्रधिकार का सरक्षण, यहो इस 
रका मूल कारण था। 


सम्भव है किसीको वहु भ्राशंका उन्न हो कि सत्कायं 
। घमं कहते ह । यहां तो सिफंहार् रौर हाथी नदेन 
कारण ही घोर संग्राम हुभ्रा। इस संग्राम में श्रसंख्य 
[दमियों के प्राण गये हौगे एसी स्थिति मेंश्रगर हारश्रौर 
थी लोटा दिया जातात्तो न संग्राम होता ग्रौर न श्रन- 
[नती जानें जाती । तव हार श्रो हाथी ल लौटाकर युद्ध 
गं छेडा गया ? क्या यह्‌ युद्ध घमेयुद्ध गिना जा सक्ताहै? 


8 


यह्‌ प्रष्न विचारणीय है। इसका समाध: 
णास्तीय उदाहूस्ण देने मे अ्रधिक स्पष्ट होगा। 


राजा पगदेणी ते केशी श्रमण के साथ खुब ध; 
की । म्रन्तमे राजा केशी श्रमण 'खमाये' - क्षमायाचना 
विना दही जाने को तेयर हृश्रा। तत्र केशी श्रमणनेषु 
"राजन !* तुमने लम्बे समय तकं मेरे साथ बहुत पीप 
टेदी बते कोह श्रीर श्रन्त मे खमायेविताही चै 
रहै हो । क्या यह साधको श्रवज्ञा नहींहैः? 


राजा परदेशी ने उत्तर दिया यहु. भती) 
समभता ह श्रापसे क्षमायाचना न करने की मेरी 
भी नहीं है मेरा इरादा यहुहैकि परिवार सहित, 
ग्रापकी सेवा मे उपस्थित हों श्रौर श्राप क्षप 
चना कर्‌ । 


यहां विचारणीय बात यहहै कि म्रगर राजा, 
समय क्षमायाचना कर लेतातो जीव हिसा कमह 
परिवार श्रौर सेना सहित श्राकर क्षमायाचना करौ 
जीवहिसा वहत होगी । एेसी स्थित्ति मेँ सेना प्रौर ११ 
के साथ श्राकर क्षमायाचना करनैमें हौ राजा परदेशी 
क्या आशय रहय होगा ? 


श्रगर परिवार भ्रौर तेना सहत श्राकर क्षमाया 

करने में प्रधिक हिसा होने की सम्भावना थीतो 
श्रमण राजा से कह सक्ते थे प्रगर तुम्हँं खमाना' टै 
इसके लिए परिवार को लने की क्या ्रावश्यकता है!' 
रने मे बहुत प्रधिक हिसा होगी । मगर केशी 9 


..९६..) 


स्वामीने एसा कहु कर राजाको रोका नहीं । इस्तका 
कारण क्या है? 


विचार करने पर प्रतीत होता है कि राज्ञातेप्रकेले 
मे नहीं खमाया, इष्षका श्रथं यहु है कि सपरिवार खमाने 
के लिए श्रनेमें घमे को प्रस्राघारण प्रभावना होती है । 
जन समाज के ऊपर राजा के व्यवहार का गहरा प्रभाव 
पड़ता है । इससे धमं का विशिष्ट उद्योत होता है । . 


इसी उदेश्य से केशो श्रमण ते राजा परदेशौको सेना 
सहित खमाने के लिए श्राने का निषेघ नहीं किया । साथ 
ही म्राने जाने से द्रोन्द्रिय प्रादि प्राणियों की विसघना की 
सम्भावना होने के कारण उन्होंने सेना श्रौर परिवार सहित 
भ्राने का भ्रग्रहुं मो नहीं किया । इस प्रकार केशी स्वामी 
नेनतोराजाकोश्राने कौ प्रज्ञा दी श्रौर न उसकेश्रात 
का निषेध हौ किया । उद्राहुर्ण से सहज हौ समा जा 
सकता है कि श्रघर्मा श्रौर घर्म का विचार करते समय हमें 
प्रनेक दृष्ट्यां से विचार करना चाहिए । केवल प्रारम्भ 
समारम्भ को देखना श्रौर उससे होने वाले धामिक लाभ 
को श्रोर पे श्रांखे फर लेना न्याययुक्तं नहीं कहल सकता । 


। राज परदेशी मूखं न था । वहु ज्ञानी था। कदाचित्‌ 
राजा को प्रज्ञानी भी मान लिया तो केशी श्रमण तो 
विशिष्ट ज्ञानी थे । श्रगर राजा को एसा करना उचित न 
थातो केषी श्रमण ने उसे क्थो नहीं रोक दिया ? 


कदाचित्‌ तुम्ह यह शंकाहो करि राजा परदेशी को 
चात श्रत चारित्र धर्म.से. सम्बन्व रखती है, प्रतएव यह्‌ 


कि 


( ६२ । 


एक जुदी बात है । महाराज कोणिक कौ वाति गणु) 
सम्बन्ध रखती है, म्रतएव यहु एक श्रलग ही प्रद 
दो विभिन्न धर्मोकोएकहौी कोटि मे कंसे ख्ाब्' 
सक्ता है ? 


यहां तो प्रष्न यहु कि श्रगर हार श्रौर हाथी रे 
वापस न लौटाया जाय तो बहुत से मनुष्यों के प्र 
जाएगे, एेसी स्थिति मे यहु युद्ध कंसे उचित 'कहा भर 
सकता हि? 


प्रष्न ठीक है । जंसे श्रकेला परदेशी राजा श्वम 
कर चला गया होता तो श्रुत चारि्र-धमं का प्रभावं 
समाज श्रोर सेना फर न हुता । इस प्रकार गणधर्मी रात्र 
न्याय~श्रत्थाय का विचार करते श्रौर कोणिक को हए 
हाथी सौप देते श्रौर सरणागत विहल्लकुमार की सहाय 


„ न करते तो भ्रजा के ऊपर गणधम की महत्ता का प्रभाय 


न पड़ता । इतना ही नहीं वरन्‌ इस स्थिति में प्रजा गर 
धर्मं को कायरधममं कहतो श्रौर उसकी महत्ता मद्री में मित 
जाती । उस समय प्रजा एक स्वर से कहती कि एसा इर 
पोक धमे किस मजेकी दवा है ? 


इस प्रकार हार भ्रौर हाथी लौटा देने से प्रगरगणः 
घमं जोखिम में पड़ जाता तो संघधमं की रक्षा होतीया 
उसका विनाश होता ? यह कहते कौ प्नावश्यकता नहीं 8 
नणघर्म की रक्षामे संघधमं की रक्नाहै ।. ग्रर गणकम 
के विनाश में संघघमं का भी विनाश है.। 


“जव तकं सिर पर प्र'कर नहीं पड़ा तव तक त 


(3. ५ 


धमे का स्वांग रचा श्रौर जव गणधम को कायं में 
[रिणत करने का नाजुक प्रसंग श्राया तो गणधम कौदधोड़ 
दया ।' इस प्रकार को लोकनिन्दा कोणिक को हार श्रौर 
रथी लौटा देने से सर्वं साधारण में फल जाती । गणघमं 
7 इस्त श्रवर्णाद से गणवघमे ्रौर राजधमं कलंकित हा 
नाते । जसे राजा परदेशी को सेना श्रौर परिवार के साथ 
पमायाचना करने के लिए श्राने से सम्यक्तव क्रा लाम हुभ्रा 
द्रा, इसी प्रकार गणघमं श्रौर राजवमं की कायरता का 
लंक दूर करने के लिए प्रत्याय, प्रत्याचार के प्रतिकार 
करी दष्टिकार से श्रौर शरणागत विहल्लकूमार की रक्षा की 
दिष्ट से कोणिक को हार श्रौरहाथी न लौटनेमे ह। गण- 
बमं का लाम था । इसके लिए युद्ध करना प्रावश्यक. हो 
गया था 1 


यह्‌ युद्ध जेन सूत्रों मे महाशिलाकटक' तथा रथ- 
मूल" संग्राम के नामों से प्रसिद्ध है! इसमे बहुतसे श्रादमी 
पारे गये । युद्ध में देवी सहायता से कोणिक की विजय 
हई मगर इतना होने पर पर भौ गणतन्त्र के धुरन्धरों ने 
भारी खतरा उठाकर भी म्रपने गणतन्व कौ प्रतिष्ठा रख लो। 


गणतच्त्र-गणघमं कौ रक्षा करते हुए जितने. मनुष्यों 
का घात हुभ्रा उन सवका महान पाप मुख्यतः कोणिक कै 
हिस्से मे भ्राता है, क्योकि उसो ने ्रन्यायका पक्ष लेकर 
चटाई श्रारम्मको थौ । गणतन्त्र का उदेश्य सिफं न्याय 
को रक्षा करना था! 


हम लोग भौ प्रारम्भ समारम्भको घमं नहीं मानते। 
परन्तु वमे को रक्षा करना प्रावष्यकदहीदहै। 


( &४ |} 


: प्मारम्भ समारम्भ के बहाने से श्राजक्ल लोगो, 
ध्रपनी घमं बुद्धि को तिलांजलौ दे दोहै । केवल 
कारण श्रनेक सामान्य लोग जन धमे को उरपोकषमेमरः 
वेठ हैँ । चेटक राजा तथा नव-चिच्छी श्रौर नव्हे 
राजा भगवान महावीर स्वामी के भक्त थे । फिर + 
उन्होने गणधम की रक्षा करने श्रौर उसको प्रतिष्ठाकफ 
रखने के लिए यहु युद्ध किया । पहले कै मनुष्य क्ष 
विचार्शोल श्रौर धर्मँशोल यथे कि श्रन्याय को रोकने} 
लिए श्रगर युद्ध करना श्रनिवायं हौ जायतो उसते ए़+ 
कदम पी नहीं हत्तेयथे । वे लोग शरणागत को ५५ 
न देना प्रौर उसे न्यायन दिलाना जरा भी उचित र 
समभते' ये । ५ 


जो मनुष्य शरण में श्राये हुए करा त्याग कर 


~ है श्र्थात्‌ उसे प्राश्य नहीं देता वह कायर है । जोम 
वोरहै, जो महावीर भगवान्‌ का सच्चा भ्मनुयायी ६. 


है, जो उदारश्रौर घर्मात्मा है, वह श्रपना स्वस्व निक 
करके भी शरणागत की रक्षा श्रौर सेवा करता है । 


इस युद्ध मे जितने मनुष्यों का वध हशर उक 
हत्या का पाप मुख्यतः महाराज कोशणिक के ऊपर इषति( 
डाला जाता है कौ उसने श्रन्याय का पोषण करते केति 
युद्ध का बीजारोहण किया था । 


गणतन्तर के नायकं ने महाराज कोणिक को युद 
करने के लिए प्रौर राजकुमार विहल्लकूमार के प्रति श्रः 
पुरं व्यव्रहार न करने के लिए खुब समाया । फिर ५ 
जव कोणिक ने श्रन्याय करा पक्ष न दछोडाश्रौरयुद्धःके.ति 


( ६५ ) 


यारी करता दिखाई दिया तो विवश होकर उन्होने सत्य 
गीर न्यायघर्म का पक्ष लिया । शरणागत कौ श्रौर गण- 
मंकी रक्षा के लिए युद्ध करना उनके लिए श्रनिवागं 
गे गया । 

॥ 

, चटक राजा, नवमत्ली श्नौर नवलिच्छौ जाती के 
पठारहं राजां सम्यग्य दष्टि थे, श्रौरं कौणिक भी यद्यपि 
हले भगवान्‌ महावीर का भक्त था, परन्तु इस समय उसते 
मन्याय का पक्ष ग्रहण किया था । 


एक मनुष्य क्रगर दुष्ट भावे प्रेरित होकर एक 
चउंटी की हिसा करताहैतो वह.पापो है । किन्तु एक 
वक्रवर्ती राजा, जो श्रन्याय श्रौर श्रत्याचार का प्रतिकार 
रने के लिए ्रपनी चतुर्धा सेनाको युद्ध के लिएुतेयार 
करता है, श्रपराधो नहीं कहुलाता । इसका प्रधान कारण 
ग्रह है कि वहु चक्रवती सन्राट स्वाथं साधन के लिए 
ष्ट .भाव से प्रित होकर नहीं वरन्‌ श्रच्याय भ्रौरश्रत्याचाय 
षा विरोघ करने के लिए, विवश होकर युद्ध करता है। 


श्रगर श्रन्याय श्रौर श्रत्याचार का विरोध करने के 
लिए कदम न उठाया जाय तो संस्ारमें प्रत्याय का 
पाम्राज्य फल जायगा श्रौर घर्म का पालन करता श्रसम्मव 
डो जायगा. -जवकि द्रूसरो तरफ कौड़ी का वध करनं 
बाला मनुष्य-संकल्पजन्य हिसा करने वाला मनूष्य संकल्प- 
जन्य हिसा करके श्रपराघी बनतादहै। 


महाराजा कोणिक ने जान-दुककर हिसा की परि- 
स्थिति खडी कौ श्रय म्नन्याय करते पर उतारूहो गया । 


{ ७1 
संघ धर्म 
[संघ धम्मे] 
‰ # % 


रखा संघस्य सामर्गी, समरगतं तपो शयखी 1 


प्र्थात्‌-संव की साम्नी (एकता संगठन) सुखकारक 
श्रौर एेक्य-संगठन पूर्वक रहने वेले श्रावक -श्राचिक सु 
(ध्वी समस्त संघ का तपश्चरण भी सुखकारक होता हैं । 
-सृत्तनिषात 


जेनधर्मं श्रौर संघघमें का श्रत्यम्त चनिष्ठ सम्बन्धं 

 । संघधमं जनघंमं रूप विशाल प्रासाद का जीवन-स्तम्भ 

1 जसे धर्मी के बिना घमं नहीं टिक सकता इसी प्रकार 
[धघमे के चिना जेनधमे नहीं टिक सकता 1 


स्वी भ्रौर पुरुष गृहस्थ~नीवन रूपी रथेके चक्रहं। 
रनों मे से एक चक्र छोटा, वड़ा श्रसमान या दूटा-फूटाहौ 
ग गृहुस्स-जीवन का रथ श्रागे नहीं बु सकता । इसी 
परतर ध्मसथकेभीदो चक्र है-एक श्नावक-श्राविका 
{सरा साधु-साघ्वी । भगवान्‌ महावर ने धर्मरथ मे दान 
प्रीर चारित्र रूपं दो बलवान वैल जोतकरं कुशल धमं 


( ६६ ) 


लिए संघशक्ति की प्रम श्रावश्य॒कृता दै । इसी, उदेश्य 
` पूति कै लिए समस्त मानव-समाज संघस्थाप्रना की : 
षणा स्वीकार करता है । छोटी-मोटी संस्था, -युवकसंघ, 
धार्थीसंघ, मण्डल, गच्छं, संघाडे सम्प्रदाय श्रादि विभिन्न 
मों से जुदा-जुदा संव लोकमत जागृत करके श्रपने उदेश्य 
. पतति के लिए प्रयत्न करते हैँ । । 


एक व्यक्ति की शक्ति, चह कितनी ही बलवती क्यों 
हो, जव तक बिखरी हुई भ्नन्य शक्तियों को एकत्रित न 
या जाय-संघ रूपमे परिणित न किया जाय तब तक्‌, 
[सि इष्टसिद्धि नहीं होती । 


नौतिकार भो संघ-शक्ति की महत्ता को स्वीकार 
रके उस पर वहुत श्रधिक जोर देते हँ । संहतिः श्रवसी 
यात्‌ संघशक्ति कत्याणकारिणी है, इतना कहकर ॒ही 
होने सन्तोष नहीं किया । हम जिसे तुच्छ सममकर 
क्षा या श्रालोचना की इष्टि से देखते हँ उस तुच्छं प्रतीत 
ने वाले व्यक्तियों का संगठन करके संघबल का निर्माण 
ने पर ही "संहतिः कार्यसाधिका' भ्र्थात्‌ संघरक्ति हा 
लदायिनी होतो है । इस प्रकार कहकर नीतिकार संघशक्ति 
1 महत्व स्वीकार करते हँ । कहा भी है ।~- 


भ्रल्पानामपि वस्तुनां संहृतिः काथंसाधिका ! 
तुखंगु खत्वमापन्नेबेध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ 


तिनके जेसी तुच्छं वस्तु को एकत्र किया जाय तो 
ससे बड़े बड़ मदोन्मत्त हाथो नांषे जा सक्ते हँ । इस 
कप्रसिद्ध उदाहरण को कौन गलत सावित कर सकता 


( ७० 


है } इसी प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के बिखरे हए 

को श्रगरं एकत करके संघवल के रूप में परिणत क! 
जाय तो श्रसम्भव प्रतीत होने बाला कायं भी सरलता 
साथ सम्पन्न किया जा सकता है, इस बातको भीर 
गलत साबित करं सकता है ? संघशक्ति क्या नहीं 

सकती ? जब निर्जीव समी जाने वाली वमभ 
सगठन श्रदूभूत काम कर दिखलाता है तो विवेक ! 
धारण करने वाले मानव-समाज की संघशक्तिका ५ 
ही क्या ? 


मानवता के विकास के लिए संघशासन का ६ 
भ्रावश्यक है । भगवान्‌ महावीर ने जगत के क्यार 
लिए संघशासन का जवदेस्त काम हाथ में लियाष 
उतत समय सघणासन शिथिल पडा गया था । त्रा, 
ग्रौर बौद्धो में संघशासन सम्बन्धी बहुत त्रुटि थी । , 
स्त्री श्रौर शूद्र को श्रपने शासनमें सम्मिलित नहीं 7 
था, किसी में ्रौर प्रकार कौ श्रपूण॑ता थी । इता 
नहीं उस समय शूद्रो को धृमंकृत्व करने का भी श्रि 
नहीं था । तत्कालोन एकांकी संघयोजना सै मानक 
का विकास कुस्तिहो गयाथा । यहु देखकर भ 
महावीर ने संमयोजना को व्यवस्थित रूप दिया । मा 
इष्टि से समस्त, मानवजाति को संघयोनना में समानश 
कार मिला । यही नही, स्त्री भ्रौर शूद्र जाति को: 
समय भ्रवगणना जाति थी, पर भगवान्‌ ने उन्हे ज्ञान 
चारित्र का श्रधिकार मानकर संघशासन मेंसमानर्श्रा 
दिया । भगवान्‌ महावीर कै समान सुन्दर संघयोर्जा 
परिचय किसी भी संघसंस्थापक ने तहीं दिया । भा 


| ( ७१ ) 


वीर की संव योजना से सम्पूणं प्रा्यावत्तं का. इतिहास 
१ परल्जवल है । भगवान्‌ महावीरः का जिनशासन, जोश्रव 
¦ व्यवस्थित रूप से चल रहा है, सो उनके दारा प्ररू- 
क्रा कौ वदौलत ही । संघधर्मं का ष्येय ग्यक्तिकेश्रोयके 
7 प्य समष्टिकेश्रय का साघन.करना है । जव समष्टि 
करं श्रेय के लिए व्यक्ति का श्रय 'खतरे में पड़ जाता हैतव 
¦ प पष्टिके श्रय का साघन करना संघघमं का ध्येय वन 
रकता है । संघधमे- को व्यवस्थित रखने का उत्तरदा- 
त्व संघ के प्रत्येक सम्य पर रहता है। 


: संक्षेपमें संघ क्रा धमं है-संघ के प्रत्येक सस्य का 
प्र साधन करना । संघघमं मृख्यरूप से दो विभेगों में 
प्रि हुभ्रा है-(१) लौकिक संघघमं श्रौर {२) न्तौकोत्तर 
धघमे 1 लौकिक संघधमं के सस्य (श्रावक श्रौरश्चाविका) 
किक सघशासन का कायं जवाबदारो कै साथ चलाते है 
रैर लोकोत्तर संधघमे के सभ्य (साधु ब्रौर साध्वी) लोको- 
{र संघशासन का काम जवाबदेही के साथ करते ह । 


। लौकिक संघधमं क्याहै भ्रौर उनके सभ्योंका धर्म 
धादहै ? इस सम्बन्व मे यहां सक्षिप्त विचार किया जायगा। 
रीकिक संघ घर्म में शास्त्रकार का कथन है । 


संघधघम्मो- गोष्ठोसमाचारः, 
श्र्थत्-संघ या सभा के नियमोपनियम 


जाहिर समाचार, जाहिर समा तथा संस्था, जिसमें 
वक्ताघारण का श्रचिकारदहै भ्रौर जहां सर्ग साघार्ण की 


( ७२ ) 


सुखसुविंघा का विचार कियाहैश्रादि समस्त श्रगौ र 
लौकिक संघ धर्ममे समावेश हो जतताहै। 


. जो-जंनघर्म एसी सुन्दर संघयोजना को सीरा 
करता है वह भ्राज लोगो कौ दुष्टि में इतना श्रपणं श्र 
श्रव्यवहार्म क्यों दिखाई देता है ? कई लोग इस प्रकारक 
प्रषन करते हँ । वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही विचाखैष 
है । जेनघर्म को श्रपूर्ण या प्रन्यवहार्थं कहु कर लिः 
करने में कु श्रपराघतो उनलोगों कारहैनोजैन षा 
के व्रास्तविक मर्म को सममे विना ही, केवल मत्र: 
प्रेरित हौकर भ्रथवा बाहर के दूषित वातावरण के 


` कारण, उसे लांछन लगने में प्रवृत्त होते हँ । भ्रौ. 
` श्रपदराघी वै जेन माई स्वयं हँ जो कायरता धारण कष 


महावीर धर्मको लजाते हैँ । वस्तुस्थिति यह कि जेन 
श्रपने उदार, उन्नत श्रौर सार्ग सिद्धान्तं कै कारण विध 
घर्म बनने के"योग्य दहै । 


सार्गजनिक सभाश्रों तथा संस्थाश्रो मे समस्त 
प्र्थात्‌ सम्पूर्णे मानवजाति के हित ्रौर श्रेय कावि। 
किया जाता है । जिस घर्म में हिन्द्र, मुसलमान या 
ही किसी एक दही वर्म, समाज या जात्ति के हिः 
विचार किया दहै उसे कुलधर्म भले ही कहाजासकै, 
राष्ट का संघघर्म नहीं कहा जा सकता । क्योकि रा 
संघघर्म व्यक्तिगत या वर्गं हित कौ पेक्षा समष्टि 
का सर्ग प्रथम विचार करना है। 


राष्ट्र का संघधर्मं ठीक शरखिल भारतीय. 
(११०00 ग्‌ 0101255) सरीखा है । संचचममे के श्र ^ ` 


( ७३ ) 


जित संस्था या सभा की स्थापना की जाती ह उसमे समष्टि 
कै हित के विरुद्ध, व्यक्ति विशेष या वं विशेष के हित का 
विचार नहीं किया जाता समष्टि कै हित को विपत्ति में 
डालकर व्यक्ति या वं के हित का विचार करना संघधमं 
की जड उखाडना है। 


जिस प्रणाली से समणष्टिका श्रेय श्रौर हित सुरक्षित 
होता हो उसो का श्राश्रय लेता चाहिये । इसीमे संघधमं 
की महत्ता श्रौर शोभा है । 


0 


उदाहरणाथं-मान लीजिए, भ्रखिल भारदोर्यसंव (^ 
{1702 पिर 0001655) ने भारत में विदेशी वस्त्रों 
के व्याग का निश्चय किया । निःसन्देहं इस निशचिय से 
विदेशी वस्त्रौ का व्यापार करवै वालों को श्राथिक हानि 
होती है । फिर भौ ्रगर इस निश्चय से भारतवषं के 
रोड गरीव माद्यं को खाने के लिए श्रन्न श्रौर पहनने 
फ लिए वस्त्र मिलताहो तो वह्‌ प्रस्ताव काये रूप्‌ में 
{वश्य परिणत होता चहिए । 


{11 एसा करनेसे हौ संघघमे का पालन होता है। इससे 
विपरित उक्तं निश्चय कौ परवाह न करते हुए, भारत के 
ई परीव भादइयों के जीवनक्षण का विचार तक त करना 
शिघधमे का भ्रपमान है । एेसा करते से संघध्गका विनाश 
प्रिता है 1 एसी स्थिति मेँ श्रगर कोई व्यापारी राष्ट्धमेया 
षधमे के पोषक प्रस्तात्र को मूखालफत करके दल-कपट 

। विदेशी वस्त्र काव्यापार करतादहैतो वह्‌ स्पष्ट रूपसे 

ष्टूवमे एवं संघघर्म का अपमान करता है। निष्कपट 
व से संघधर्म का पालन करने से संघ को ्रत्यविक 


( ७५ ) 


फ़ लिए क्षेत्र तयार होता है, उस संधघर्म को एकान्त पाप 
टना उचित नहीं कहा जा सक्ता है । 


॥ संघघर्मा के पालन में श्रारम्भ समारम्महोताहै श्रौर 
उसे श्रारम्भ प्षमारस्म मानना भी चाहिए, परन्तु इस 
प्रकार का प्रारम्भे समारम्भ भी विशेष प्रकारका होताहै। 
एक ग्रादमी श्रपनौ पुत्री का विवाह करताहै भ्रौर दूसरा 
प्रपनो माता का विवाह करता दहै) दोनों मे विवाह का 
छाट-वाट सरीखा है, फिर भो क्या दोनों विवाह एक सरोखे 
कहे जा सक्ते हैँ ? कदापि नहीं । 


दोनों विवाहं खचं वरावर होने परमौ क्या दोनों 
[विवाह वरा्रो के गिने जा्येगे ? श्रगर कोई श्रादमी 
{प्रारम्म समारम्भ को ष्टि से दोनों विवाहं कोएकसमान 
माने तो ? उसकी मान्यता गलत होगो 


। यही प्रारम्भ समारम्भ के विषयमे समनी चाहिए। 


कृं काम एमे होते है जिन्हे करने से वास्तविक उन्नति 
होती है ग्रौर साथ ही श्रनेक महान्‌ पापों का प्रतिकार भो 

शेता है प्रौर कुदं काम पसे होते हँ जिन्हेंकरनैसे श्रारम्भ 
समारम्भ के पाप के साथ ही साथ प्न्य प्रनेक महान्‌ पापों 
कि उत्तेजना मिलती है । 


यह्‌ सब जानते-वुभते भी जो लोगं करने योग्य 
कार्थ को पाप रूप सम करत्याग देते हवे श्रप्नो श्रव- 
लति के साथर्‌ पापों की भी वृद्धि करते ह । करने योग्य 
| कार्यो का एकान्त पापकहु करं लोग त्यागन दे श्रौर 
{परवनत्ि के मामे पर श्रग्रसर होकर पापों को वद्धि न करं 


{1 


[र्न ९ 


( ७७ ) 


रावर पालन किया जायगा तो लौकोत्तर सघधर्म भी 

परवस्थित रूप से चलेगा, इसमे जरा भी सन्देह नहीं । 

रणं यह है कि यद्यपि लौकिकं स घधर्म श्रौर लोकोत्तर 

-चधमी कै नियम भिन्न-२ है फिर भी दोनों सघधर्म 
मक सम्बन्ध में एक दूसरे से खुब जकडं हुए हैँ । इन 
ग को एकान्त सिन्त नहीं माना जा सक्ता है । 


यहां तक लौकिक संघघमं के सदस्यों के कर्तव्य का 
पर किया गयाद्वै । श्रव लोकोत्तरं संघधमं क्या है 
ˆ उसके सदस्यों का कर्तव्य क्या है, इस विषय पर 
7र करना भ्रावश्यक है । 


जिस धमे के पालन से साधु, साघ्वी, श्रावक, श्राविका 
चतुविष श्री संघ को उन्नति हौ वह लोकोत्तरसघका 
` है । लोकोत्तर संघघमं में भी व्यक्तिगत लाभ का 
१ करते हुए समष्टिगत लाभ का दृष्टिकोण हौ सामने 
ना चाहिए 


कोई यह शंका कर सकता है कि श्रुत चारित्रघमे में 
संघघमं का समावेश हौ जाता है तो फिर उसका भ्नलग 
न करने को क्या श्रावश्यकता है ? यहु कथन निराघार 
प्योकि भ्रूतघरम श्रौर चारित्रघर्म श्रलग-श्रलग दहै ्रौर 
घर्म उन दोनों से भौ ्रलग घर्मै । सघधर्ममेसघ 
गृहस्थ श्रौर त्यागी दोनों प्रकार के सदस्यों का कर्तव्य 
'न-२ वताया गया है ! त्रणर इन दोनों का कर्ठव्य 
7-जुदानत वतायाजायथतो सघ क्रा ब्रस्तित्व स्रधिक 
य तक टिकर नहीं सक्ता । इसे स्पष्ट करने के लिए 
; उदाहरण लीजिए 1 


( ७० ) 


एक मनुष्य वस्त्रों का व्यवसाय करता हैभ्रौर दृष) 
जवाहूरात का। लौकिक सघधर्म के रस्ठ्किण से विचा 
कियाजायततो दोनों व्यवसायी समान, फिरमोवेदोनो 
एक दूसरे का काम करने में भ्रसमर्थर्ह जौहरी, बजाजका 
ग्रौर बजाज जौहरी का काम सफलता पूर्वक नहीं चता 
सकता । पेसा करने का परिणाम यह होगा कि दोनों 
दुकानें बहुत समय तक चालू नहीं रह्‌ सकेगी । 


इस प्रकार गृहस्थ अ्रौर साधुप्रों को मिलाकर १ 
सघ बनता है । जब समस्त स्च का प्रष्न उपस्थितहा 
है तो समी की गणना समान लू्पमें को जत्तीरहै। फ 
जपते बजाज. जौह्रो का श्रौर जौहरी बजाज का उत्तर] 
पित्व नहीं सम्भाल सकता वेते हो साधु, श्रावक की प्र 
श्रावर साधु की जवबावदेही नहीं निभा सकते । 


भ्रगर साधुप्रों की जवाबदेही श्रावकं पर डः 
जायतो वहु सघ नष्ट हुए विना न रहेगा ¡ बालक १ 
स्तनपान कराके ही जीवित रखा जा सकता, मगरको 
साध्वो वालक को स्तनपान करवे तो क्या संगत होगा! 
नहीं । एसा करने से शास्त्रीय सिद्धान्त के प्रनुसार्‌ द 
होगा । 


लेकिन ्रगर कोई माता श्राविका यहु सोचकर ! 
साध्वी को स्तनपान कराते में दोष लगता श्रतएवे | 
भी वालक को दुध न पिलाऊंगी, बालक कोद्रव न पितः 
तो क्या यहु घमं होगा ? लोग उसे क्या कर्हुगे ? निद 


शास्त्रों मे श्रावको के लिए पहले प्रहिसाव्रतकेरणः 


( ७६ ) 


ग्रतिचार वतलाये गये हैँ । उने एक श्रतिचार श्रन्नधान 
का विरोघश्करनामभीहै । इससे विपरीत सधु यदि 
किसौ जानवर या मनुष्य को श्रन्न-पानौदेतोउसे प्रति- 
चार लगता है। इसी प्रकार श्रावक श्रगर श्रन्न-पानीनदेतो 
.उसे दोष लगता है । एषी स्थित्ति में श्रगर साधुभ्रों के कत्तव्य 
श्रावक कोलागू करिए जाएं तो श्रावकधर्म का पालन क्रिस 
प्रकार हो सकेगा । 


कु लोगों का कथन टहैकिभ्जो काम साधु कर 
सकताहै वह धर्महै श्रीर्‌ जिस कामकासाघु के लिए 
निषेध वहु सव पप दहै । इस समके कारण श्रामक्- 
समाज मे गलतफहमी फल रही है । उन्होने श्रपनी प्रत्रल 
बुद्धि से सम्पूणं शास्त को इसी विघान में निचोडइ कर भर 
दिया जान पड़ता है । परवे इस बात का विचार तक 
नहीं करते कि प्रत्येक को श्रपनो श्रपनी जवावदेही समाये 
विना सघधर्म को कितनी श्रधिक हानि पहुचने को पम्मा- 
वना है । उन्है विचार करना चाहिए किजो काम क्िफ 
साधुप्रो के लिएही निश्चित क्ये गये दँ, उन्हे करने से 
श्र वेकघर्म का क्रिस प्रकार पालन क्ियाजा सक्ता है ? 


जव एकं साधारण घरमे भी प्रत्येक प्रादमी का 


कियेक्रम ग्रलगं रहता है तो फिर इतने बड़े सघ काकाम, 
॥ 


ई देखो प्रतिक्रमण सूत्र-पहले ब्रत के पांच प्रतिचारों 
{मि 'मत्तपाण बुच्छेए" (मक्तपानब्युज्छेदः) श्र्थात्‌ प्रन्न-पानी 
-{मोगने में रूकावट डालना पांचवां श्रत्तिचार है । 

देखो वाचक उमस्वातिजी का तत्वःथविगमसूत्र- 
{निन्धववच्छेदातिभारारोपणान्तपाननिरोघाः ।' श्रघ्याय ७वां। 


( ८9 ) 


कारयप्रणाली को विभाजित कयि विना किस प्रकार क 
सकता है ? 


मान लीजिए, एक साहुकारके धर म चार पुत्रवधं 
हैँ । उनमें एक पुत्रवती दहै, दूसरी गभंवतो है, तीसरी वामि 
है श्रौर चौथी चवविवाहि है । 


श्रगर सास इन चार वधुभ्रों के खान-पान, रहन-पष 
रर काम काज कौ व्यवस्था श्रलग-ग्रलग न करके चारं 
को एक ही प्रकारसे रक्ते तो क्या परिणाम श्रयेगा 
हानि ही होगी । 


साधुश्रोंमे सी कोई जिनकत्पी होता है । गो 
स्थ¶विरकत्पी । कोई रोगी होता ह, कोई त्यागी होता ह। 
प्रगर सुक्ष्म दष्ट से इसका विचार ने कियाजायतो सका 
निर्वाह मलीभांति केसे हो सकता ह? 


जव साधुश्रोमें मी श्रांतरिक्च भेदके प्रनुसार युषः 
जुदा कर्तव्य निर्धारित किया जाताहतोफिर सुगर 
श्रावक का निर्वाह एक ही घर्म का पालन करते पै 
प्रकार हो सकता हु ? 


साधुश्नों की प्रावश्यकताएुं बहुत कम होती ह, जर्की 
श्रावकों कौ भ्रावश्यकताएुं भ्रधिक होती हं। 


प्रगर साधु श्रर श्रावक की भिन्त-मिन्त मर्यादं! 
स्वीकार को जाए तो श्रावक श्रीर साधु वनने को श्र 
कता ही क्यार ? श्रावक इसलिए तो साधुं वनते हं 
[हस्थावस्था में होने वाले प्रारम्भ समारम्भ से वच 


( ८१ 
ग्रोर श्रधनी त्रवरष्यकताए कमते कम वनाले। 


प्रगर श्रावक प्रौर सधु का धमं एकह तो श्रावक 
घमं श्रौर साधुघमं में भिन्नताहौ क्या रही ? श्रावक प्रौर 
साधु कौ बात जाने दौजिए, श्रावक~ध्रावक का घर्मं मी 
जुदा-जृदा हा ह्येता है । उदाहूरणा्थं-एक श्रावक घर में 
प्रकेला है, वह्‌ पांच सात रपयेमें ही भ्रपना निर्वाह कर 
लेता है 1 दूसरा श्रावक एक. राजा है । उसका कुटुम्ब 
परिवार भी वड़ा है । एे्ो स्थिति में पहला श्रावक श्रगर 
विचार करे किम जो करता हू वही श्रावकघमं है । 
भ्र्थात्‌ पांच-प्ात रुपया माक्षिक व्ययमेंहो काम चलाना 
चाहिए । जो इसमे अधिक व्यय करतारहै, प्रथवा जो मूक 
से श्रविङक् प्रारम्भ समारम्भ करता है, वहु श्राव्रकघमं का 
पालन नहीं करता ।' ता क्या राजा बारह ब्रतघारी 
श्रावक वहूला सकेगा ? नहीं । 


शस्त्र में घ्रनेकश्रणो के व्यक्ति के लिए जुदा- 
जुदा घमं निश्चित किया गयाहै । एक व्यक्ति सोलह देशों 
का राजा होने परमो वारह्‌ ब्रतधारी श्रष्ठ श्रावक बन 
सकता है इत शास्वरसम्मत अ्रौर नोतियुक्त वात के विरुद्ध 
फथन करना संघधमं के लिए हानिकारक है । 


उपयुक्त तिवेचन से यह सिद्ध होतादहै कि साधुभ्रो 
का श्राचारघमं श्रौर श्रावको का श्राच।रघमं भित्न-भिन्नहै। 


जो लोग दोनों के ्आचारवमे को एक वतलाते हँ वे भूल 
फरते हैँ । उनकी भूल के कारण श्राजकल संघधमं चक्कर 
मे पड़ गथादहै । संघ को अनुचित व्यवस्था न होते सै 
साधु श्रपनी जव।बदेही भ्रवकों पर भ्रौर श्रावक श्रपनो 


( 5२ } 


जवाबदेही साधुग्रों पर डाल रहै है । जंसे . पाठशाला इ 
संचालन करना, संस्था खोलना, किसी कार्यालय को सगि 
व्यवस्था करना, गोरक्षा तथा श्रनाथरक्षा की सक्रिय य- 
वस्था करना इत्यादि काये दया श्रौर परोपकार के श्रवद्य 
है, परन्तु साधु जब रेसे व्यवहारिक प्रपंच में पतेर ते 
उनकी भ्रध्यात्मसाधना में विघ्न पड़ता है । 


साघु परोपकारन करे तो परोपकार कौन करेण | 
इस सम्बन्ध में यही कहना प्रप्त है कि देसे परोपक्रार) 
काये, जिनमें ्(रम्भेभ्रादिक्रियए्‌ंकरनो पडतो परगर सु 
करगे तो श्चवकर क्या करेगे ? प्रत्येक को श्रपनी मर्या) 
रहकर हौ कायं करना चाहिए । यहो शास्त्रौय विधानहै। 


प्रगर श्रावकों का कर्तव्य साधर श्रपने सिर श्रो 
तो साधुभ्रों के महाव्रतों का पालन क्या श्रावक करेगे ! 
प्रगर श्रावकं का काम सधु श्रपने हाथों मं नले लेत 
श्रावक तो महाव्रत पालने से प्रसमथं दही, साधु भीमहृः 
व्रत न प।ल सकगे । नतीज। यह्‌ होगा कि महाव्रती १ 
लोप होने लगेगा । 


सावुप्रों को वैसे के प्रपंच म पड़ना उचित नहीरै। 
"परमक संस्था को एक हजार रूपये दे दो श्रथवा परो 
ल्प मे पसे कौ ममता त्यागो इस संस्थाके लिए प 
गलों का त्याग करो' इत्यादि प्रकार से कहना योग्य क 
है । कदाचित्‌ रुपये को प्रावश्यकता के कारण प्रपव्यय ह 
तो साधू पर विश्वासघात का दोष प्राता है भ्रतएव श्रि 
साघन साधु पसे के प्रपंच में नही. षड सकता । 


{ ५८३ ) 


7 वर्तमान काल में श्रनेक सस्थाग्रांमें म्रव्यवस्या देखो 
जती है । स्वार्थत्यागो योग्य श्रादमियोंको कद्र नहीं रही 
{श्रौर जो चाहता है वही सस्था को स्भापना करने को 
तेयार हौ जाता है । इस प्रकार नई नई सस्थाएं स्थापित 
करने वालो की परीक्षा कयि विनाजो श्रावक उन्हं नियम 
विरुद्ध सहोगदेते ह वे साधृत्व के हाल में सहयोगदेते है । 


जो काम श्रावकं को करते योग्य हँ उन्हं श्रावक 
करे ्रीर जो साधुप्रों को करने योग्य हैँ उन्हं साधु करे, 
दसो म सघ की सुग्यवस्था रहती है । जिन कार्यों में 
योड़ा श्ररस्भ श्रौर श्रधिक उपकार होता है, एसे काये 
श्रावक सदासे करते प्राये ह । केशी स्वामो ने चित्तप्रघान 
से कहा था-परदेशी राजा मेरे सामने हो नहीं श्रात्ता तो 
भे उपदेश कंसे दू ? इस कथनसे यह प्रतीत होता है 
क्रि राजा परदेशी को केणो महाराज के पास लाना श्रावकं 
का कर्तव्य था, साघुग्रों का नहीं । यह्‌ कर्तव्यसाधुप्रो का 
होता तो केशी महाराज किसी को भेज कर उमे बुला लेते। 
परन्तु परदेशी राजा को चित्त प्रघन लाया था । तात्पये 
यह है किं साघु, सावृप्नों के योग्य प्रौरं श्रावक श्रावको के 
योग्य कर्तव्य करते प्रापे हँ । मेया प्राशय यह नहीं है 
सस्थाएं स्थापितन कौ जाएं । मेरा उृष्य इतनादही है 
कि साघु व्यावहारिक प्रपंचो मेन पड़ ग्रौर श्रषचै साघु- 
घर्मकाही प्तत्परता के साथ पालन करे- 


श्रावकों को उपदेश देना साघुभ्रो का कत्तव्य है । 
केशौ श्रवण ने राजा परदेशी को श्रावक वनने के काद 
उपदेश दियाथा किह राजा ! तुम रमणीक से ब्ररमणोक्‌ 


१ (व 
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न होना । यहु उपदेश सूनकर राजा ने स्वरयंरज्यङेकः 
माग करके, एक भाग दान देना प्रारम्भे -क्ियि । देः 
श्रमणने राजा को यहु नहीं कहा था शि भुम इस प्रक 
करो । उपदेश देने से श्रावक स्वंयं श्नपता कत्तव्य सपः 
ले तो साधुप्रो कोप्रेरणा या प्राग्रह करते कोवा प्रद 
श्यकत। है ? जिनको श्रद्धा होगो, जिसमें शक्ति होगी) 
स्वयं सव बातें समभेगे मौर दूसरे का उपकार कसे \ 
प्रवृत्त होगे । साधु किसी को सकोच या लाज-शए्मं ; 
डाले वह्‌ उचित नहीं है । 


कोई साधु कदाचित्‌ यहु कहै कि श्रावक ०५०६५ 
करने तथा सस्था चलाने में प्रस्थं ह, रेसी हालत; 


: श्रगर हम सस्थाकरा संचालन न करतोकाम कंपे ॐ 


कहै? इस प्रन के उत्तरम म कहताहूंङि गर 
उन्हं इसी में संघ का कल्याणं दिख!ई देता है तो वे प 
पन छोडकर श्रवक्‌ बन कर वह्‌ काम कर सक्ते) 


साघश्रों को प्रध्ययन करने की श्रावण्यक्रताद। श्र 
सधु उच्च श्रसणी को एिक्षाननले तो ज्ञान दशएन ग्र 
चारित्र का पणं रूप से महत्व न सम सकंगे श्रौरपु 
चारण करना भौ उनके लिए कठिन हो जायेगा । इ 
घमं की हानि होने की संभावना है} श्राजकल, वरक्तप। 
परिस्थिति भै जो परिवर्तन हो रह है उनमें भौ हमे श 
संघ को रिकये रखना है । प्रतएव साधश्रों को स 
णास्तो मे निपुण बनाकर जैनधरमं को प्रखर ज्योति फत 
प्रावश्यक है । "पद्मं नाणं तभ्रनो दथा मयवान्‌ महावीर १ 
यहु सन्देश सवत्र फलाना श्रत्यावश्यक है.। 


र 


० 
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( ८५ ) 


त्रगर कोई साधु शास्त्रम पारंगत होने के वाद 
म््रदाय के बंघनों को विकास में वाधक समभ कर 
म्प्रदाय से जुदा हो जाय प्रौर श्रपनी स्वेच्छा से काय 
रने लंगे श्रौर श्राचायं मी उपे प्रविनीत जान कर दछधोड 
: फिर भो श्रगर श्रावक उसकी सहायता करते रगे श्रौर 
म्प्रदाय को मर्यादा को स्वीकारन करते पर भी उसे 
जते रहैगे तो क्या वहु साधु श्रपते श्राचाये की पर्वाह 
ररेगा 7 जिस साधु को प्रज्ञा से बाहर कर दिया गया 
` उपे तुम लोग पूजते रहो तो यह्‌ श्राचार्यषद का मूलोच्छेद 
रते समान हिया नहीं ? 


श्रगर तुम्हएेखादही कायं करनाहैदोतुम्हासै सर्ज 
तना याद रखना कि श्राज्ञा से बाहर (बहिष्कृत) कयि हुए 
घु की सहायता करना संघधमं पर कुठाराघात करने के 
मान है। 


श्रगर तुम बहिष्कृत शिष्य कौ सहायता करते रहोगे 
एकं दिनं सव स्वतन््र होकर कहने लगेंगे -"साम्प्रदा- 
परक बन्धनो को श्रावए्यकता नहीं है ।' इस स्थिति में 
गैन शिष्य श्राचायं कीभ्राज्ञा में रहना पसन्द करेगा ? 


। साम्प्रदायिक वन्धनों की श्रावश्यक्ता स्वीकार न 
रना संघधघसं सम्बत्यो प्रज्ञान को प्रकट करता है । ग्रगर 
{वक्र भलो-मांतो विचार करके इस विषय में योग्य व्य 
स्थान करेगे तो साधु स्वन्छन्दचारी वन जाएंगे । एक 
कार को भ्रव्यवस्या ्रीर विश्ुद्भलता फल जानेसे धमं 
ग श्रौर श्रोच।येपद का महत्व नहीं रहेगा । देसी हालत 

संघ का काम कपे चल सकेगा ? इसं वात पर तुम्हूं 


( ०५६) 
सावधानी के साथ विचार करता चाहिए | 


राष्ट्रीय महासभा मे स्वीकृत निर्णय सम्पूणं भ 
वषे का तिणेय है } अ्रगर कोई मनुष्य उस निर्णय 
ग्रपमाने करता हतौ वहु सभा का प्रपमानहै। 


महासभा के प्रस्तावों का पालन करना प्रत्येकर्या 
का कत्तव्य है । इस बन्धन कौ श्रावश्यकता स्वीकार्‌ ; 
करके श्रगर हर एक भ्रादमी अ्रपनी मनमानो करनेलीः 
राष्ट घम श्रौर संवधघमं का श्रस्तित्व अ्रधिक समयत 
वना रह सकता । ठीक यही बात लोकोत्तर संघधमं ; 
विषयमे भी समनो चाहिए । जो व्यक्ति संघर्षः 


 विस्द्ध श्रपनी व्यक्तिगत स्वदछन्दता खोजता ,फिरताह - 


संघघमं का श्रपमान करता है} 


श्र-त~चारित्त-धर्म, प्रत्येक व्यक्ति का जुदा-बुदा 
दै परन्तु संघधमं सवका सामूहिक घमं है । प्रतएव स 
कै उपर विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है । संषेषा 
श्रमाव मे चारिक्रघमं श्रधिक समय तक नहीं टिककर 
हूर एक श्रादमी श्रपनी-प्रपनी सम्पत्ति कौ रक्षातो 
हौ रहै, पर साथ ही उसे गावि की रक्षा करनै कौशी 
ध्यान देना पड़ता है, क्योकि गवि लुटनै पर उसकी 
सम्पत्ति मी सुरक्षित नहीं रह सकती । यही बात र 
चारिववमं एक व्यक्ति कौ सम्पत्ति के समाने दै प्रौर , 
धमे समूचे गावि को सम्पत्ति के समान दै। 


भ्रगर समूचे गाव की सम्पत्ति लुट जाय तौ 
मनुष्य श्रपनो सम्पत्ति किस प्रकारं सुरक्षित रख तकत। 


( ०७ ) 


पी प्रकार जो मनुष्य श्रपने व्यक्तिगत धमे की सुरक्षा 
हते है तो संघधर्म की रक्षा को तरफ भो पर्यप्ति व्यान 
{ना चाहिये । 


' संचधर्म का महत्व इतना श्रधिक वतलाया गथा है 


¦ श्रगर कोई साघु विशिष्ट श्रसिग्रहु श्नादि चारित्रघम की 
घना मेँ तल्लीन हौ रहा हौ श्रौर उस समव संघ को 
निवायं प्रावश्यकता पड जाय तो साधु को श्रपनी सावना 
ग करकेभी संघ का कायं पहले करना चाहिए । यह्‌ 
स्त्र का प्रदिश है । यह वात भद्रबाहु स्वामो की कथा 
प्रधिके स्पष्ट हो जायगी । 


एक बार भद्रबाहु स्वामी एकान्तम योगको साघना 
ररहैथे । उस समय संघमे विग्रह्‌ हो गया। जव तक 
।ई तेजस्वी श्रौर प्रतिभाशाली पुरूष उसका निपटारा न 
रे तवे तक विग्रह शांत होना श्रसम्मवे सा प्रतत होता 
। । श्राखिर संघ एकत्र हुभ्रा । संघ ने निश्चिय क्रियाक्रि 
रवाह स्वामी के सिवाय दुसरा कोई इस विग्रह कोशांत 
गं कर सकता । उन्हं वलाने के लिए कोई साधु जावे 
†र यहां प्राकर भद्रवाहु स्वामो निपटाराकर दै । 
॥ 


¦ साधु भद्रबाहु स्वामी के पास पहुचे । उन्होने संघं 
¡ श्रदेण कहु सुनाया । सब वात सुनकर स्वामी ने उत्तर 
यामे इस समय योग की सावना मे तत्लौनहूं। योग. 
घना के पश्चात्‌ वहां श्राऊगा ।' 


| भद्रबाहु स्वामी का कथन सघुश्रों ने भ्राकरसंवका 
# दिया 1 उत्तर सुनकर. संघ चक्रित रह्‌ गय। क्रि प्राचायं 


"१ 


र | 


ने प्रपने कल्याण के लिए समस्त संघ की उपेक्षायाः 
पूवपिरं विचार करने के वाद संघने उन्ह बुलाने कै तिः 
फिर सधु भेजे । साधुश्रों ते संघके कथनानूसार निके 
किथा।. 


महाराजं ! योग-साघना करके श्रापको श्रकेले प्रफ 
कल्याण करना श्रेष्टहे या सकस्त संघमें फते हृए पि 
को णातत करनाश्रष्ठ हि? दोनों मे श्रधिक श्रेष्ठ व्यार) 


संघ का यह्‌ प्रश्न चुनकर भद्रबाहु स्वामी श्रफ 
ग्रभिग्रहु श्रधूरा छोडकर संघ के परसि प्राये श्रौर श्रो 
क्षमायाचना करके कहने लगे "मेरी योग-साधन। कौ प्रे 
संघ का काये भ्रधिक् महुव्वपणं है ।" यह कहकर उ 
सघ को सान्त्वना दो । करई लोग कहा करतेहँ-हमे ई 
क्या ? हमे दूसरों की चिन्ता करने से क्या मतलव 
चेनसेरहुतो बसै । द्रूसरोंका जो हनहार हैः 
होगा ही । उसे हमे क्या लेन-देन ? एसे विचार इ 
लाग भयंकर भूल करते । जिस प्राममे या जिस { 
मे एेसे विचार वाले लोग रहते है उस ग्रामया देण: 
ग्रघःपतन हृए्‌ विना नहीं रह्‌ सकता । जव से भातः 
सियो के दिल में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हएत 
भारतवर्षं का श्रघःपतन श्रारम्म हुश्रा । भ्रव भारतः 
दुष्ट भावना बदलत्ती दिखाई पड़ रही है श्रौर समस्त 
संगठित होकर राष्ट्ाद्वार करने में तत्पर हो गया।: 
यह्‌ श्राशा को जत्ती है कि भारत्तवषं की. दशा कमी ` 
कभी श्नवश्य सुधरेगी । 


पर "मे इससे व्याः वाली दुष्ट भावना जन 


| + १ 


से श्रमी तक्र दूर नहीं हुई । ओ्रौर इस भावना क नेस्तनाबरूद 
करने के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं ज्यानजा रहा है, यहु 
ग्रचिक दुःख की बात है । संघधमं का महत्व न समक्नेके 
कारण हो जेनसंघ में यह्‌ दूषित भावना घुसत गई है। 


भगवान का कथन ह कि सहधर्मियों को किसी भो 
प्रकार कौ शति पहुचनेसे निजंरा होती है। इस समय 
संघधमं को रक्षा करने को परमावश्यकता है। 


भद्रबाहु स्वामौ संघ के हित को लक्ष्यमे रख कर 
संघके पास ्रायेथे । श्रौर संघ का हिति साघन किया 
था। धर्मं की रक्षा करना श्रपनो रक्षा करने के वरावरहै। 
मनुजीनते ठीक हो क्हाहै। 


धर्मं एव हृतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो, मा नो घर्मोहुतोऽवधीत्‌ ॥ 


। म्र्थात्‌-जो मनुष्य घमं कानाशकरताहुं घमं उसका 
नाश करता है । प्रौर जो घमेकी रक्षा करता है घमं उसकी 
; रक्षा करता हैं धमं हमारा नाशन करे, इसलिए हमे घमं 
(का नाश नहीं करना चाहिये। 


संघ श्राज प्रव्यवस्थित हौ गया है। उत्तका संगठन 
करता इस्त समय प्रत्यन्त श्रावश्यक है। मगर श्रभी तक 
{ जितना चाहिए उत्तना ध्यान नहीं दियाजा रहाहै। संघ 
; बल एकत्र करने मे कितना श्रधिक लाम है, इस वात को 
इस समय समसः लेते की वडी श्रावष्यकता है। 
भ्राजकल संघ भ्रस्तव्यस्त हो चका हैं 1 जव तक उसे संग- 
| ठित नहीं किया जाता तव तकं किसी कायं में एणं सफलता 


( ६० ) 


मिलना कठिन है। सिफं पांच ही मनुष्यों को इकर 
जाय तौ उनसे भी पांच हजार ्रादमी इक्दु होस) 
ग्रौर संसारम प्रादशं णक्ति पैदा कर सक्ते है] दिः 
प्रफ्रिकरा मे श्रग्रज मारतोयों को फुटपाथ पर तहं क 
देते थे श्रीर फस्टं क्लास या सेकेंड क्लास कौ रिक्गिट ह 
पर भी वहां से उतार कर थडं क्लास के डिव्वैमें 1 
देते थे। मारतीयों के साथ क्रिया जाने वाला यहु ग्यक 
तो श्रसाधारण-सा समभा जाता था । कोई भारतीयषोः 
गाडी की टिकट लेकर उस गाड़ी में वेठ नहीं सकता ष 
एक बार गांधीजी भौ एसी च्पेटमे श्रा गये येश्रीर मं 
सुब मार भी खानी पड़ीथी। पर श्रकेले गांघीजीने 


.. वहां के भारतोयों की भ्रस्तव्यस्त शक्ति का संगठन 
श्रौर उस शक्ति से सत्याग्रह कर्के भारतीयों के मान 


क्षा की। भारतीयों से वसूल किया जाने वाला तीन प 
का कर भी उन्होने मंसुख कराया। 


ग्रगर श्राप लोग संघबल का संगठन करोतो प 
मो काये ्रगक्य नहींहि। संघवल श्रौर संघघमंका फ 
समभ कर तदनुसार शक्ति संगर्िति की जाय [तो संध 
का श्रौर जेनधमे का श्रवश्यही उद्धार होगा, इसमें तेम 
भी सन्देह नहीं किया जा सकता । 


उपसंहार 


इस प्रकार लौकिक ग्रीर लोकोत्तर संघघर्मे का वद 
पालन होतो संघवल से देण, समाज श्रीर. धमं म £ 
क्रान्ति उत्पन्न हो सकती ह कि जिससे संघशक्तिका र 


( ६१ )} 


, पेक्तर विकास होता रहे । 
प्न 


 संघव्रल प्रकट करो श्रौर उससे विकार-श्नुभ्रों पर 
(विजय त्राप्त करो! संघबल जसे सांसारिक कार्यो क) सिद्धि 
फ़ लिए श्रावण्यक है उसी प्रकार श्राध्यात्मिक सिद्धि के 
{लिए भी संघबल कौ श्रतिवायं भ्रावश्यकता है । श्रपने पूर्वा 
ार्यी ने तो संघ को भगवान मानकर उसकी स्तुति कीदहै 
{परीर समो संघस्स' कहकर संघशक्ति को नमस्कार कियादहै। 


€ संघशक्ति लोकशक्ति है श्रीर लोकशक्ति घमं की मात्ता 


है। जो लोग संघबरल का वास्तविक का महत्व समभते र 
पे संघवल का वास्तविक महत्व सममभते ह वे संघ को 
“प्रम्मापिया' श्र्थात्‌ मात्ता~पिता के समान पूज्य गिनकर 
{उसको पूजा करते टँ । स'घपुजा सच्ची घमंपूना है । 


; संघ श्रपना धर्मप्राण है। संघवबल है संघशक्ति प्रपनो 
घर्मशक्ति है श्रतएव धर्मप्राण की रक्षाके लिए जीवन 
भें संघवबल प्रकट होगा तब संघघमं मे श्रपना महत्वपूर्णं 
।स्थान प्राप्त करेगा । 


नमो संघस्स 
संघ को नमस्कार ह्रे! 





| ७ | 
स्र धर्म 
( सत्त धम्मे ) 


भशक्ष 


जहा सुई ससुत्ता पडिया वि न विस्त । 
तहा जीवो सयुती संसारे वि न विरास्सई ॥ 


चह जैसे चिकने कीचड़ में पड़ी हुई सुई छे 
सूत्रडोरेसे युक्त होतो गमतो नहींहै। इसी प्रकार 
सहित (सम्यग््ञानी) जीव संसारम रहता हप्र भीष 
भान से वंचित नहीं होता। 


"जानो, समो, विचार करो' धर्म-शास्वको इस ध 
दवारा मुमृक्ष जीवों को शास्त्रकार ने सूव्रज्ञान कौ प्रधा 
सूचितकी दहै) 

णास्वकारों ने सिफं चतुराई, सिफं पण्डिताई ‡ 
वाक्‌ कुणलता, कोरी व्यवहारपदटूता, कोरा मनौरजन 
कोरा वक्तृत्व ज्ञान नहीं माना । जिस सम्यन्ञान के ॥ 
माव से वितवृति शुद्ध होतीदहै, क्रोव श्रादि कपा 
होते है श्रौर संयम तथा समभाव का पोपण होना ह 
को सम्यग्न्नान मानाहै। 


च, 


ष्पटम नाणं त्तश्रो दयाः पहले ज्ञान फिर दया-चरित 
श्रीर श्नानक्रियाम्याम्‌ मोक्षः, प्रथि ज्ञान प्रौर चरिवद्रारय 
ही मृक्ति-लाभ होत्ताहै। यह घ्मेशास्वो की घोषणाए 
सी इसी प्रकार के सम्यग््नान कोरसूचित करती हे। 


ज्ञानःश्रौर्‌ क्रिया का साहुचये श्रयसिद्धि का सूख्य 
कारण है। जसा सममफो वैसा ही करो, तभी ध्येय सिद्धि 
हो सकता है । जानना जुदा श्रौर करना जुदा, इस प्रकार 
जहां विसंवाद होता है वहं बड़ से वड़ा प्रयास करने पर 
भी विफलता ही मिलती है। श्ञानं वन्ध्यं क्रियां विना 
प्रथत क्रिया विना ज्ञान निष्फल है श्नौर ज्ञानहीन क्रिया 
प्रन्धी है। यह घर्मोक्ति मीदेसे ही विसंवादी ज्ञान श्रौर 
क्रिया के लिए कही गर्द है। अ्रतएव ज्ञान श्रौर क्रिया का 
जहां संवाद होता है वहां ध्येयसिद्धि समीप ही रहती दहै। 


, . सम्यग््ञान शाश्वत सूये टै कभी.न वुभने वाला दोपक 
है 1 उसके चमकते हुए प्रकाश से मात्स्ये, ईर्षा, क्रूरता 
लुब्धता श्रादि भ्रनेक सूपोमें फला हुश्रा अर्नान-प्रन्धकार 
एक क्षण भी नहीं टिक सक्ता है । 


क्रियाकोड-स्रनुष्ठान प्रौषघ है श्रौर सम्यर्ज्ञान पथ्य 
है । -सम्यग््ञान के प्रभाव से | भ्रनुष्ठान श्रमृत रूप बनकर 
श्रात्मा कृ वेभाविक उन्माद दूर करताहै ग्रौर्‌ ग्रात्मा को 
जागृत करता है। इसलिए शास्त्रकारों ते कहा है कि-चाहे 
जसे चिकने कोचड में पड़ी हुई सुई दछोटेसे सूत्र-डोरे से 
युक्त. हो तो गुमती नहीं है, इसी प्रकार सूत सहित ।सम्य- 
ज्ञानी) जीव संसारम रहता हन्ना मी श्रात्मभाव ते वंचित 
नहीं. होता । । न 


( ६४ ) 
धर्मशास्त्र में सम्यर्ज्ञान का प्रभावे सब वणन क्ष 
गया है । जेन परिभाषामें जिसे मिथ्याभुतत कहा गणा 
उसका पठन वाचन-मनन मी सम्यग््ञानो को श्रितः 
नहीं होता । सम्यम््नन के कारण उसकी दरष्टि किप 
श्राग्रहुरहित, प्रणान्त भ्रौर नयवाद को समाने वाल 
जाती रहि । इसीलिए किसी भी घमशास्त का संसगं उ 
लिए श्रहितिकर नहीं होता । सम्यग््नान के कवच कौ दै 
लत वहु सदा सुरक्षित रहता है । श्रीर जसे गाय घाप्रं 
दुध रूपमे परिणत करनलेती है, उसी प्रकार सम्यभ्तां 
श्रन्य घर्मशास्तर को भी दिितकर रूप में परिणित कर पका 
है श्रौर टेप्ता करके वह धार्मिक कलह को श्रांत भो 


सकता है । 


चौदह राज्‌-लोक के जीव मातत को श्रभयदान ६ 
ˆ चावी एक मात्रे सम्यग्जञान है। एक पुरुष की सम्यत 
नामिमूख करना श्रौर चौदह राजुलोक के प्रारीमात्र र 
श्रमयदान देना बरावर है। सम्यम््नान कौ देष श्रद्ु 
महिमा है। 


भ्रात्मणोधवन से सम्बन्ध रखने वाते किसी भी स्रवा 
के साहित्य सम्यगन्ञान का सर्वैर सर्वोपरि स्थान है । मूडको 
निषद्‌ मे श्रात्मप्राप्तिका साघन सम्यग््ञान बतलाया गया 
कहा है- 


“सत्येन लभ्यस्तपसा हय ष श्रात्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्य 
नित्यम्‌ । 
"सम्मत्तदसी न करे पाये" श्र्थात सम्यग््ानी ॐ 


{( ६५ ) 


पापकम नहीं करता । यह घमंवाक्य भी सम्यम्त्नान की 
महिमा प्रकट करता है। 


मोक्ष-घमं रूप रथ के सूत्र प्रौर चारि दा चक्र 
ह । दस प्रकार सूत्र श्रौर चारित्र प्रथवे ज्ञान श्रौर क्रिया 
परस्पर सापेक्न ्हु। इसमे से किसी एक की श्रपेक्षा करनेसे 
ध्मे-रथ श्रागे नहीं चल सकता । 


जसे श्रनुष्ठानहीन कोरे ज्ञान से प्रात्णुद्धि नहीं हो 
सकता । सम्यगज्ञान भ्रौर स्म्यक्चारित्र, दोनों को जीवनमें 
सरीखा स्थान देने घे ही श्रात्मा वृद्ध श्रौर मृक्त बन सकती है। 


'सम्यग्दशेनन्लानचारित्राण मोक्षमार्ग कहकर श्रो 
वाचकं मुख्य ने भी सम्यग्दणेन, सम्यग््ञान श्रौर सम्यक्‌-चारित्र 
रूप रठ्नत्रय को मोक्ष का भाग बतलाया है । 


सूत्रघमं का श्रापस मे इतना श्रधिक घना सम्बन्ध 
है। तो फिर शास्त्रकारोंते दोनों का श्रलग २ वर्णन किस 
लिए कियाहि? यह प्रश्न किसीकोहयो सकता हं । इसका 
उत्तर यह्‌ है किं यद्यपि घर्मो का परस्पर घना सम्बन्ध है 
फिरभो दोनों घर्मो काश्राचार सिन्नहै श्रौर इसी कारण 
दोनों घर्मो भेदभी है। 


सूत्र घमं श्राघार है ग्रौर चारित्रघमं श्रावय है! 
सूत्रघमं ्रकेला टिक नहीं सकता । चारित्रधमे से पहले 
मनुष्य से सम्यक्त्व प्रादि रुप सूत्रघमं के विना चाररित्रघर्म 
नहीं भ्रा सक्ता । 


बहुत से लोग चरिवरधर्म को ही मानते ह सूत्रघरम 


4 
५ 


( ९६ ) 


उनके लिए क्रिसी गिनतीमेदही नहीं हैं । सूत्र के ्रक्षरः 
लेना, बस इसी को वे पर्याप्त समभ लेते हैँ वास्तव 
उनकी यह भयंकर भूल है। जव तक सूत्रघर्म का वादों 
मनन श्रौर निदिध्यासन नहीं होता तव तक सूत्रघरम : 
मर्म समभा नहीं जा सकता । शास्त्रकार ने सूत्रघमं 
महत्व यहां तक बताया है कि प्नगर सूत्रधर्म का विं 
वाचन, मनन रौर निदिध्यासन शिया जाय तो मनुष्यतत 
"परीत" कर सकता ह भ्र्थात्‌ मोक्ष साधना के योग : 
जाता हि) । 


चारित्रघर्म~प्राचारघर्म करा श्रनुष्ठान्‌ करनैसे पए 


-- सूत्रघर्म भ्र्थात्‌ विचार-घर्म कापूरारे ज्ञान होना चादि 


¡4 तके यथार्थं वस्तु स्वरूप न जान लिया जाय तव 

= ५ श्र्थहीन होता है। श्रनजाने को जानना, जनि 
को खोज करना श्रौर खोचे हुए को जीवन मे उतारना 
जीवनशुद्धि का मार्ग है। जौ मनुष्य सूवरजञान की प्रर 
किये विना ही चारित्रघर्म का. श्राचरणा करताहैवहमोः 
घर्मं का म्म ठीक तरह्‌ नहीं सम सकता श्रौर परए 
स्वरूप वह्‌ मोक्षम का ध्रधिकार नहीं वन सकता । ह्ण 
भगवान्‌ महावीर ते षढमं नाणं तश्रो दयाः श्रथति १ 
ज्ञान फिर दया-चरित्र का हितोपदेश द्या दहै। 


सूत्रधमं का वास्तविक महात्म्य श्रोर स्वरूप परमम 
के लिए शास्वरकारों ते सूत्रघमं श्र्थात्‌ सम्यक्त्व के ४ 
ग्राचारों को जोवन में उतारने का उपदेश दिया है। पृ 


( € } 
रथात्‌ सम्यक्त्व के. भ्राठ. श्राचार इस प्रकार हैः--; 


1 ( १) निःणका { २ नि क{श्चता ( २३) निर्विचिकित्सा 


(४) श्रमूदद्ष्टि.(५) ्रपगूहन (६) स्थिरीकरण ७) वात्लल्य 
, (८) प्रभावन ' 





9 निस्संकिय तित्रकंखिय, निव्वित्तिगिच्छःसअरमूढदिद्रीय 

ग, -उमवृह्‌ -थिरोकरण, वच्छत्लप्रभावणे -श्रदु 11: ˆ ` 
= (श्री उत्तराध्ययनः सूद, श्र° २८,.गाथां ३१) 
टीकाः-शंकित-शंकित देणसवश्कात्मकृ . तस्याभाश्रो 
"निःशकितं एव काक्षिण कांक्षितं -युक्तियुक्तत्वादहिसाद्यभिघा-. 
€ यित्वाच्च तदभावो निः कांक्षिरम्‌ । प्राग्वदुमयत्र विन्दुलोपः। 
+ विचिकित्ता.-फल प्रति -सदेहो यथाः किमियतः; क्लेशस्य फल 
प्प्यादुत्‌, नेति ? तन्त्रन्यायेन ;“विदः' विन्ञास्तेःः च तत्त्वतः 
१पराघत्‌.-एवं . ~ तज्जुगुष्सा वाः; --यथा-किममी ` यतयो 
| {पन दरघदेहा , प्रासुकजलस्नानै हि. क 
त्ष; स्यादित्यादिकाः निदा तदभावो ननिविचिकित्सम्‌' निवि ` 
वेगुप्त वा । ्राषेत्वाच्च सूत्र _ एवं पाठः । श्रमढा-~ 
टृद्धिमत्कूतीयिकदशनेऽप्यनवगीतमेवास्महशेनमिति  मोह- 
विरहिता साः चांसौ दृष्टिश्च “ वुद्धिरूपा -श्रमूढद्ष्ठि-सचीयं 
॥ ¶वतुविोऽप्यान्तर. ग्राचारंः. । ज्ाह्यास्त्वाह्‌ -उववृहेत्ति, उप-" 
। ३ हणमपवृहा,.-दशनादिगुणन्वितानां सुलन्धनन्मानो बूय युक्त ` 
वम्‌ वृदाशामिदमित्यादि-वचोभिम्तत्तद्‌ -गुणपरिवद्धन तच्च 
हहस्थिरोकरण .अ्भ्युपगतघर्मानुष्ठानं प्रति विषोद्रतां स्येर्योत्पा~ 
प रनमुप॑वृ हास्थिकरणे. । -वत्सलभावो ~ वात्सल्यं साचमिकज- 
{नस्य भक्तपानादिनोचितप्रतिपत्तिकरणं तच्च प्रमावना च 


1 
1 


( श्न ) 


जसे हाथ पैर श्रादि म्नो का वणेन करेपै करैः 
का वणन हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व के ्राठग्र 
का वंन करने से सम्यक्त्व-सूव्रवमं का वणन हो जता 


`. सम्यग््ञान का विकास करने वाले श्रातरिफ गुण 


(१) -निःशंका- सम्यग्ज्ञानी ने जिस सम्यक्‌ षर 
श्रगीकार कियाहै उसमे शंका न करना | उसमें निः ग़ 
होकर प्रवृत्ति करना । यह सम्यक्त्व का पहला गख है। 


` (२) निःकाक्षा- सम्यक्‌ घमके श्रतिरिक्त श्रन्थ धः 
की आरक्ष तत करना श्रीर श्रपनै घमं में श्रटल रहना प्र 
निष्काम भाव पे सतप्रवृत्ति करते रहना, यहु सम्यक्त्व ग़ 
-.दूसरा गुण है। 


(३) नि्विचिकित्सा- सम्यक्‌ धर्म के फलमें से 

रता, सम्यगृ्ञानी के प्राचार-विचार के प्रति प्रि 

रस्तना, उससे घणा करना, तिरस्कार करना, यह्‌ विबि 

करित्सा दोष है । इस दोष का त्याग करना श्र्थात्‌ निवि 

चिकित्सा गुण को धारण करना सम्थकत्व का तीएप 
गुण है । । | 


(४) श्रभृद्दु ्टत्व- विवेक वुद्धि रखना श्रा 


न 
तथा स्वतीर्थोन्नतिवेष्टासु प्रवत्तं नात्मिका वात्सल्यप्रमावने 
उपसंहारमाह-ग्रष्टेतेदश्नाचारा भवन्तीति शेषः । एः 
ष्टामिराचर्यमारास्यास्य उक्तफलसम्पादकतेति मावः, एत 
्तानाचारादयुपलक्षक, यद्धा दर्णनस्येव यदाचारार्भिवानं तवः 
स्यैवोक्तन्यायेन मुक्तिमाग॑मूलत्वसमथेनाथंमिति सूत्राथः। 


( ९६ ) 


प्रत्येक वति को युक्त ध्रतुभव याग्रात्मा को कसौटी पर 
कष॒कर स्वीकार करना, संघधमं के प्रति सद्‌भावं रखना 
किसो घमं के प्रति घृणाभाव न ग्खना श्रौर सद्धर्मं के पर्ति 
परदतापूर्वेक नहीं .वरन्‌ विवेक-बुद्धिपूवेक भ्रटल विश्वास रखना 
प्रह सम्यक्त्व का चौथा गुणं है 1 यह सम्या्लनी के चार 
्रातरिक गरणदहै । इस चार गुणोको धारणा करिये विना 
पम्यक्त्व प्रकट नहीं हय सकता । 


† . ` ` सम्यन््नान का विकास करने वाले बाह्य गुख 


ध (५) उपगरहुन - सद्धमं कै मागं पर चलने वाले को 
उत्साहित करना । धर्मनिन्दा का प्रतिकार करना श्रौर घम- 


शरण कौ प्रशसा करना, यह्‌ सम्यक्त्व का पांचवां गुण है 1 


(६) . स्थिरीकरण- जो मनुष्य सदृध्म मे च्यूतहौ 
हाः है श्रपित्तिं श्राने पर या किसो प्रलोभन मे पडकर सघमं 
श माग व्याग रहा ही उसे भ्रापत्ति मे सहायता करना श्रीर 

लोभन से वचाना श्रौरः धर्ममार्गं मे स्थिर करना, यद्‌ 


॥(म्यक्त्व का छठा गुण है । 
१ वों < । 
 । (७) वात्सल्य--जगत्‌ के जीवों श्रौर विशेषतः सहु- 


मियो के प्रत्ति वात्सत्यः भाव श्र्थात्‌ वन्धुभाव रखना 
क्न गैर एेसाः प्रयत्न “` करना जिसने वन्धुभाव में वृद्धि होतो 
--दे' यह सम्यक्त्व का सातवां गुण है) र 


{ ` (८). प्रभावला--प्रत्येक समुचित उपाय द्वारा धर्मो- 
पार्‌ करना, धर्मं प्रचार करना -श्रौर- घर्मभ्रचारसे .जन- 
माज को प्रभावित करके -घममागे पर लाना यह्‌ सम्यक्त्व; 
पि भख्वां गुण है । 


न 


4.4. 


सम्यक्त्व के इन श्राठ गणोंमें चार श्रन्त्रिर 
है श्रौरं चार सम्यक्त्व के योतक वाद्य गुणोकै प्रारह 
से सम्यक्त्व का प्रकाशन होता हैः सम्यक्त्वं के. प्राम 
गुणो-निशंका, निःकाक्षा निविचिक्रित्सा रौरं ग्रमूदृद्षट 
को घारणा ` किये बिना ब्राह्यगुण--उपगुहन, स्थिरीक्रम्‌ 
वात्सल्य भ्रौर प्रभावना :-प्रकट नहीं हो सकते श्रथवाफः 
वान्‌ नहीं हो सकते 1 


यह्‌ भ्राठ गुण दशेन के श्राचार है । इन दशनाद 
का श्राचरण करने वाला पुरुष उपयुक्त फल सम्प 
करता है यह्‌ प्राठ भ्राचार-ल्ानाचारश्रादिके भी. -उफ 
क्षक है । दशेनाचार मुक्तिका मागेदैः | सूत्रघमं काषः 
थन करने के लिए यहां दशेनाचार का कथनं किया 


“ है यह श्राठ प्राचार सूत्रघमे के भी समभने चाहिये । 


तिःशंकता - इत श्राठ अ्राचारों मे ननिःशंक बनः 
पहला प्राचार है। जो मनुष्य घमं के विषयमे प्रण 
किसी धार्मिक प्रवृत्ति मे, सन्देह रखता है वह जीवनः 
तक्र णहु च सकता । यहो नि.णक बनाने. का प्राशय रै। 


निःशंक 'वनना श्रथात दद्‌ विश्वास रखना ।४ 
स्मरण रखना चाहिए कि- दद्‌. विश्वास की गन्ध मी } 
होती । दढ विश्वास सम्यक्त्व.का प्रधान ध्रग. है| 
धमे में दढ विश्वास कोन्स्यान न दिया जायतो धमई 
ग्राचरण हौना-कटठिन ह्ेःजांयगा । दढ विष्वाक्त, धर्मः 

लकी नीव है| श्रगर दद विश्वास रूपी नीवि मयः 
टतो शका कुतकप्रादि के घक्कौ.ये. धर्ममहत. ६ 
उ्ठेगां । मगर घमं मेँजोः दढ ` विश्वास. हो वह्‌ 


= 


{ १०१ ) 

एवाप मे से पैदा नहीं होना चाहिए । नो विश्वास श्रद्धा 
कं कसौटी परः चदा हुप्रा-होता है वहीं सुदुढ होता है 
तएव दृढः विश्वास श्रद्धाशुद्ध भ्रौर तुकंशुदध होना चाहिए । 
द्धा का-जन्मः संच्ची जिज्ञासा बुद्धिमेसेहोता दहै । भ्रतएव 
गज्ञांसा. वुद्धि द्वारा -घमेश्रद्धा इद्‌ ` वनानी ` चाहिए । घमं के 
वषय~मे शंका करने,से शंका दोष लगने का भय निर्मल 
1; जो .मनुष्यःकेवल वितंडावाद बढाने के लिएु याश्रपनीः 
कं शक्ति का प्रदशेन करने के लिए शंका कौ लहरों परं 
[चता रहता है वहु धमं का.तनिक भी पमं नहीं समभ 
कता जो ` घमं के विषय मे.शका का निवारण कर लेता 
वहं घमं को ममं सरम कर श्रौर तदुनुसार प्राचरण 
रके म्रात्मशुद्धि प्राप्त करत्रा है । प्रलवत्ता वहु. शंका विष 
[सि पूवकं होनी चौहिए । 

' ` साहित्य में सशयः के सम्बन्ध मे भिन्न 2 कथन पाये 
ति ह । एक" जगह कहा गया है। । 

। न. संशायमनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति 

: श्र्थात्‌ -मनुष्य जव तक. शंका नहीं करता तव तक 
ह कल्याण॒.मागे को नहीं देख. सक्ता । । 
`` दुसरेः स्थन पर संशय के सम्बन्ध मे. एसी व्याख्यां 
पलतो है 

ध संशयात्मा. विनश्यति 
, ` ्र्थात्‌-संशय करनेवाले की ज्ञानादि रूप ग्रात्मा 
दहो नाती द 1 4 





१.हितोदश.1 . : ... . २ भगवद्गीता 
१, जन -शास्वो मे श्रात्मा ्राठ प्रकारःकी है -(१) द्रव्यात्मा 
>) -कषयात्मा (३) योगात्मा: (४) उपयोगात्मा (५) ज्ञाना- 
मा (६). दशनात्मा -(७) चारित्रात्मय (८) वीर्यत्मा । 


( १०२ )} 


प्रन हो सकता है कि यह्‌ दो परस्पर विरोधो श 
किस लिए कटी गई हैँ? अगर संशय बुरी चीन है हो 
शास्त्रों मे भ्रनेक स्थलों पर श्रौ गौतम का भगवान्‌ "जाय 
संशयः (जातसंशयः) श्रयति गौतम को संशय उतपन्न हूपर 


यह्‌ बात क्यों कही है? श्रौर यदि संय प्रज्छा हैते 
संशय को सम्यक्त्व का दोष क्यों वतलाया है? इका 
कारण वेया हि? | 


[न 


इसका समाघान यह्‌ है) श्राप लोग. (ग्यास्यान ॐ 
समय) जिस मकान के नीचे वैठे है, उसकी ऊंचाई, निचा 
श्रथवा उसके गिरने पंडने की मजन्रूती देख. लेना प्रपा 
कर्तेव्य समते हो । मगर “विना परीक्षा. किये कहीं मकान 
पड गया तो 2” इस भय के. मारे व्याख्यान मेँ सम्मित 
न होग्रो, यह्‌ ठोक नहींह। इसा प्रकार. छदस्थय प्रवस्था 
मे प्रत्येक व्यरविति केवलो-सवेन्न को श्रपेक्षा सव कु नरी 
जान सकता । उसमे से उपयोगी वात जानने के लिएविए 
वासं पृत्रेक संशय करने में दोष नहीं है! परं: जो-ृष्य 
मोतर हो भीतर संशय में इवा रहता है श्रीर निरोय नरी 
करता वह्‌ "संशयात्मा विनष्य।त' का उदाहरण वन जति द। 


ग्रापको मलीर्माति मालूम हु कि कमी कभी रेलगाई 
पटरी से नौचे उतर जाती दहै, जहाज समृद्रमें. इूतरे जता 
श्रौर उससे लोगों को हानि मी. हो सक्ती. है। परन्तु हु 
एेसा प्रसंग नहीं भ्राता । कमी-कभो ही एसी भ्रिष्ट दुधलन 
होती है एेसी स्यित्तिमें प्रगर कोई गृहस्थ यह एकाक 
कि रेलगाडो ग्रौर जहाज में वेठने वाले मरजातिर्दै, स 
माडो या जहाज का उपयोग ही न करे तो क्या उसको 


( १०३ ) 
7 आप उचित सृमृकेगो ? नहीं। 


केवल प्रापत्तिकेडरसे किसीकाममें हाथन डालना 
ट बुद्धिमत्ता नहीं है काये करते समय हानि-लाम का 
चारं श्रौर विवेक श्रवश्य- होना- चाहिये पर प्रारम्भ से 
सी कायं को .शंका को ष्टि से. तहीं देखना चाहिए 
तुष्य तिर्णयात्मक, वुद्धि.से जितना श्रधिक, विचार करता 
उपते.उत्तना ही अ्रधिक गम्भीर रहस्य समभमेंश्राततादहै। 


कौन जाने परमात्मा हैया नहीं ? यह साधुदहै 
¡ नहीं? श्रथवा साघु द्वारा वतलाये हुए उपायों से पर- 
त्म~पद की प्राप्ति होगी या नहीं ?" इस प्रकार कौ 
शकाएुं. करके जो. मनुष्य इष्ट देव श्रौर धमे पर्‌ श्रास्था 
हीं रखता, वह क्षण क्षण में श्रपने हृदय मे शंकाएं उत्पन्न 
रता श्रन्त मे शंका वन जाताहै श्रौर उसकी ज्ञानात्मा, 
नरष्टिः से निश्चित रूप से तष्टहो जाती है । 


` श्रगर कोई कहै कि जैनशास्त्र सत्य हँ, इस बात की 
ष्टिम क्या-कोई प्रमाण है । यह्‌ प्रशन टीकदहै। 


स म, 


म ्रापसे पृदतां हु-पाच श्रोर पांच कितने होते हैँ? दस । 


 - श्रगर कोई गणितशास्व का एमएश्रापसेः कहे कि) 
चि श्रौर पांच -ग्यारहु होते, हतो क्या.आआाप'उसकी वा 
न लेंगे ? कदापि नहीं । भ्रगर वह कहै कि मैने गरितःः 
: एम.ए. परसि किया है, इसलिए मेरी वात प्रमाणभूत हैः 
। श्राप "उसि क्या उत्तरदेगे ? श्राप कहुगे-इस विषय में 


५ 


पर पाच मिलकर दस हौ होते ह । तुम ग्यारह वताकः' 


~ ~ ~^ 


( १०५ ) 
वज्ञ क्यों माना जाताहै? ५४ 


इस प्रशन का ठंत्तर यह है किर्मैने उन्हे भूगोल रचने 
कारणा परमात्मा नहीं मानाहै, परन्तु श्रहिसा, सत्य 
दि मंगलमय धर्म के प्रह्पक होने.से परमात्मा माना) 
पका बतलाया हुश्रा भूगोल-खगोलं, श्राधुनिक भगाल 
गोल के साथ मिलान नहीं खात्ता तो, उसके लिए एसा 
।ई. साघन. मेरे पास नहीं-है. जिसमे यह्‌ वताया-ज्ञा सके 
१. उन्दने: किस विशिष्ठ विचार. से. भूगोल-खगोल 'की 
बना को थौ । पर प्रहिसा का सिद्धान्त, जो मेरे; प्रनुभव 
सत्य श्रौर पूणे कल्याणकारी सादित. हृत्ना- है, उक्तके 
घार पर यह निःसंदेह कहा जा सक्ता है कि -:श्रह्सिा, 


त्य श्रादि सिद्धान्तो का प्रणेता कदापि श्रसत्यःःमाषणा तंहीं 
र. सकता + ¦ 


श्रहिसिावादी श्रणुमाच्र श्रसत्य भाषणं को सी श्रात्मघात 
रने के समान समता है । पूर्ण श्रहिसावादि -ग्रात्माका 
ति, जो एक प्रकार की हिसा हौ करसे कर सक्ता है? 


तव प्रश्न होता है, भ्रव उनका रचा हुश्रा भरगोल~ 
गोल श्राधुनिक भूगोल-खगोल सेः क्यों नहीं मिलता ? वह 
त्य क्यों नहीं जान पडता ? -यह वात. नीचे लिच्च उदाह्‌- 
ण से स्पष्ट होगीः+ 


, . हेवा #ो किसी भली में मरकर श्रगर -सोना-्चादी 
लने के वाटो से तोला जाय तो -हवा मे कु-भी वजन 
हीं मालूम पड़ता यह्‌ वैज्ञानिकों का कथन है कि वायुमें 
[जन है श्रौर यहु वजन तोलाभोनजा सक्तारहै । हमें 


६ ५ क 


¦ । विज्ञान.के विकास के साथ जैनघमे का रहस्य जन 
पमाज की स्षमभ मे प्राता जायगा । ग. 4 


` जैनघमं के सिद्धान्तो को समभने के लिए प्रनेकात्ति- 
कैद चाबी हैः । भ्राज घमं का जो सत्य स्वरूप श्रुला जा 
चका है उसका प्रधान कारण श्रनेकान्तवाद कौ श्रवगणना 
है 1 ्रनेकान्तवाद की चानी से जव जंनघमका प्रवेशद्वारं 
खोला जायगा तमी जंनघमं का साक्षात्कार होगा । 


एक प्रष्न जो सारे संसार को गड़्वड़मे डाल रहा 
चै यह है कि ्रहिसा च्रगर कत्याणएकारिणी हैं ततो श्रहिसा~ 
घर्मी-जनों को श्रवनत्ति क्यों हुई ? प्रश्न सही हैः "क्योकि 
जनों की भ्रवनत्िहो रही है । भारत मे ग्रहिसा ˆ पालने 
वाले बहुत.है । द्रूसरे वादों मे मले. हौ मतभेद हो,ःपरंः 
शेव, विष्णव, जेन श्रादि समी घर्मो नैःश््रह्सी परमो घमं 
स्वीकार कियारहि। तो रहिता प्रान भास्तः देण, कीः 
प्रचनति क्यों हई ? 


४ , इस प्रष्न का उत्तर :यह है कि., भ्रहिसाघर्मं प्रचर 
एीय. घमं है 1. इसका पूर्णरूप से, पालनं-करने - वाचे वहत 
योड रह श्रौरवे भो न्ाम मान्न के । 


£; श्र्हिसा धर्मं का पालने वौर पुरुष ही कर सकते हैः 
श्रगर श्रौज मनुष्यो में उर घर कर गया है ।. जो मनुष्य 
उरपोक है वह्‌ भ्रहिसाघमं का पालन कंदापि नहीं कर सक्ता । 
{` "~ जब -तक मनुष्य सम्यक्‌ प्रकार से श्रहिसा का पालन. 
करना न सीखे तव तक कभी ` उक्षति होने की तही,. पर. 
भात सुनिश्चित है १ | | 
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प्रत्येक प्राणी को श्रपनां श्रात्माके समानत समभ कर 
† श्रात्मोपस्य.कौ भावना-की उच्तिमे ही मानव-समाज की 
सच्ची उन्नति है! .. 


श्रगर षेषम्य ही वास्तविक उन्नति है श्रथति गरीबों 
के.जीवन-मरण का. विचार नं करके, चाहे जिसं उपायसे 
उनका धनं हडप कर तिजोरियां भर लेना ही उच्चति का 
प्रादशे है, तौ जो मनुष्य दगाबाजी करके, सटा करके घनो- 
पाजंन फर रहै है, वे भी "उन्नति कर रह, यहं मान लेना 
'पडगा 1 मगर इस प्रकार छलकपट करके, धन लट सेने 
को उन्नति मान लियाजायतो कहना हौगा श्रभी हम 
उक्ति का श्रथ ही नहीं समभ पाये । 


श्राज विश्व में विषमता के कारण जीषन मृतप्राय 
हौ रहा है । जहां देखो वहीं भेदभाव, ` विषमता, उनच्च- 
नीच को. भावना फली हई । इसी कारण दुःख श्रौर परि- 
रता की वद्धिहो रहीहि। जगत्‌ को इस दृःखी श्रवस्या 
मे उवारने काणएकही मंदहै श्रीर वहु 'हैसमानताका 
प्रादश । समानता के श्रादश. का अरनुकारण करनेमेही 
सच्चा सुख है । 

एक श्रहिसावादौ मर भले .हौ जाय पच श्रन्यायपूत्रेक 
:किस्लौ का प्राण~-घन हस्ण नहीं करता श्रौर एक दूसरा 
मनुष्य, किसी का जवन लेकर .श्रपना स्वायं सिद्धकरता है 
तो इन दोनोंमें श्राप किसे उन्नत समभेगे .? भ्रहिसावादो को। 
¡† ्रहिसा-घम का ठीक-ठीक रहस्य न सम कर 
्रयवा घ्रहिसावादी कहुला कर भी _ हिसक कृत्य कंरने से 
भ्रवनति न.होगौ तो क्या उन्नति होगी ? ` 


॥ 


॥ 


1 
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[ 
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भ्राज मन्दिरो, तीर्थो प्नौर श्रन्य घर्मं स्थानों मेष 
कै नाम पप जो श्रत्याचार एवं श्रनाचारहो रहै हमं 
कुकर्मा का फल क्या चिना मिलि रहेगा ! समारत वषंप्ररे 
ही कुकर्मों का श्रवनत्ति के गडहैमे गिरा । प्रबतरः 
मनुष्यो में सत्य, शील, सदाचार प्रादि गृणौकाश्रष् प्व 
शिष्ट है वह सन पूरवेजों काही प्रततापहै } हम लोग ह 
श्रपने.पूर्वेजों हारा उपाजित्त धमे-सम्पत्ति काव्ययही ह 
रहे ह । हमने कुं नवीन उपाजन करके उसे वह़ायाक 
है 1 मगर श्राज भ्रनुष्य जितने परिमाणा मे श्रहिसापाक्ती, 
तपषएचरण श्रादि प्रस्त क्रिय्राएं करते हँ उतने परिमा 
मेवे संसार को कत्याणमागं कीशओ्रोरले जानेकेतिर्‌ 
भ्रपने जीवन का सदुपयोग कर रहे है) 


- कहा जा सकता है कि जैनघमं मेदो प्रकार # 
ग्रहा क्यों कही गई है? जेसा-कि कुद कलोग कहो 
है-“जीवों कोन मारन) श्रहिसा हि मगर मरते हए जे 

के क्चानापापहै॥ ॥ 


ट्स प्ररन का समाधान यह्‌है कि जिन्हं श्रि 
ठीक २ श्रथं नहीं मालूमवे कुमी क्यो न करहु ए 
सारा संसार जानता कि र्श्राहिसा शव्द हिसा का विरोध 
है । लिक कृत्य से विचारसे या वाणी सते हिसा का विर 
हो चह श्राहिसा हि । इसके विपरीत जिस कृत्य प्रादि; 
ग्रहिसा का विसेव ही वहु हिसा है) 


मान लीजिए, एक आ्रादमी किसी दूसरे निरपः 
केसी श्रटपटी मान्यता श्वे° तेराषंयौ सम्प्रदाय कीदै। 
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"मनुष्य -पर तलवार क्रा प्रहार करने के लिए्उ्दत हो र्हा 
है । अ्रगर कोई तीसरा. पुरुष उपदेश द्वारा उसे उप्त दुष्ट 
कृत्य पे रोक्ता है तो उक्षका रोकना हसा का ¦ विरोच 
करना कहलाएगा । 

। हिसा का विरोध करना प्रहिसा है, यह पहले कहा 

जा चुका है । -मरतएव जो मनुष्य ह्स्र को रोक्ता है । 

श्र्थात्‌ हिसा का विरोध करता है वहु निश्चित खूप से 
प्रहिसक होहै फिर भी श्रगर कोई हिक कहेतो उ्तेक्या 

“कट्ना चाहिए ? वास्तव मेंदेसा करने वाला श्रसत्यभाषो है। 


1 


१ , रक्षा करने वाला हसक या पापो हैरेसा कोई भी 
बुद्धिमान पुरुष नहीं कहु सकता । 


$ रावण, सीता का शोल हरण करने को उद्यत हृभा। 
ङंविभीषण ने उसे रोका । इन दोनों मे कौन कुशील कह- 
| {लाएगा ? राक । म्नौर विभीषण ? शीलवान्‌ कहलाएगा । 


` श्रगर सीता शील को रक्ता करते के कारण कोई 
भीषण को कुशीलवानं कटै तो क्या यहु न्याययुक्तं कथन 
होगा ? नहीं । 


{ 
| ्रगर हमारी देसी मान्यता है श्रौर वह सवथा त्याय- 


गत है तो जो मनुष्य "मत्त मरो' कहु कर {हिसा का निषेव 
४ करता है उसे हिक चतलाना क्या उचित है ? हगिज नहीं । 


इस विवेचन का तात्पये इतना ही है..किजो लोगं 
† {श्रहिसा का श्रथ सिफं न मारना कहते ई श्रौर वचाना हिसा 
नते है वे वडी भरूल.कररहैर्ह। 


(.. €<. 


ग्रहिसाघमे संसार मे सर्वोत्तम धर्मं है। यह ए 
स्वाभाविक एवं श्रात्मानुभव सिद्ध है । इसमे सदेह्‌ को ्रर- 
काश्च ही नहीरहै। 


सारांश यहद क्रि कौन वात कितनी हृद तक स्ध् 

है, यह्‌ विचार पहले ही कर लेना चाहिए । जिसमे साः 
हो उसका निणेयात्मक वृद्धिसे विचार कर संशय दूर ह 
लेना चाहिए । परन्तु घमं नामक तत्वह य) नही! ष 
प्रकार के संदेहः को ग्रन्तःकरणमे स्थान देना चाहिए । 
जो पुरुष इस प्रकार का सन्देह करता है रउसकी भ्रात, 
ज्ञानरष्टि से सो जाती है-नष्ट हौ जाती है इसके विप 
जो पुरुप निर्णयात्मक वुद्धि से भ्रपना शाश्रौ का तिधार। 
रता है वहु सत्पथं पर श्रारुट्‌ होकर, भरग्रसर होकर प्राप्न 


`“ सिद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लेताहै। 


काक्षा का श्रथं है इच्छा करना "१ `श्रन्यं धर्मं फ़ 
देन श्रौर निःकाक्षा उसकी घमक्रिया देख कर, स्वधर्मष 
परित्याग करके श्रच्य घर्म को ग्रहण करने की इच्छा कर 
"काक्षा कहुलाता है । यह्‌ सम्यक्त्व कादोषहैग्रीर षः 
या काक्षा न करना सम्यक्त्व कात्रंग है) 


यहां यह प्रणतं उपस्थित होतार कि संसारम £ 
कौनसा जीव है जिसे किसी प्रकार की कक्षा ते ह! 
जिस पुरुप को क्सीमी प्रकार कौ कां्षानर्ह 
वह्‌ छद्यस्थ नही, वीतराग ह छस्य कौ तरह-तरह १ 
कक्षाए होती है । एेसी स्थिति में सम्यण्टष्टि को 
वस्तु की काक्ञा नहीं करनी नाद्िए ? 


( ११३ ) 


इसका उत्तर यहु दहै करि जो स्वधर्म करे देव श्रीर गुर 
फे सिवाय प्रत्य धर्मक देव प्रौर गुरं कौ काक्षा करता है 
उसक्रा सम्यक्त्व दूषित हो जाता है। 

प्रन उठता हु--स्वधर्म की सभी वडाई करते ह! 
सव कहते दँ-हमारे घर्म को मानो, हमारे गृरुप्रों की 
चन्दना को प्रौर किसी दूसरे को सत मानो। 


गीता में कहा हैः - 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः 


पर्थात्‌ -स्वघर्म मेँ रहते. हृए मृत्यु का श्रालिगन 
फरता-श्रेयस्कर हं मगर परघर्म भयंकर ह] 


जव तक स्वघर्मश्रौर परधघर्मका ठीक-ठोकनिर्णयनहो 
जाय- तव तक वस्तुततत्व-समभ में नहीं श्रा सकता । ्रतएव 
सर्भ प्रथम यहो निश्चय करना चाहिए कि स्वधर्म से क्या 
श्रभिप्राय हं प्रीर परधर्म काक्या प्राणयहं? 


' , घर्मकेदो भेद हः-एक तो वर्णधर्म श्रौर दूसरा प्रात्मिक- 
घम । यदि घमं का इस प्रकारं वर्गीकरण करके उसका 
स्वरूप. न समभ लिया जाय त्तो श्रनेक कठिनाईयों का 
सामना करता १३ । 


जेसा कि श्रमी बतलाया गया है, गीता का कथन है 
कि यदि श्रपने घमं में कु कठिनाद्यां हो श्रौर दूसरे घमं 
मे सरलता द्खिई देतीहोतो मी पर-धमं कोन श्रपना 
कर श्रपने धमे के लिएप्राणदे देने चाहिए 


क्या इसका मतलव यह्‌ है क्रि एके शरावी शरावे 


(क. -:------------- न नण नसयगः--ष्वर-शदत्‌षगटतता 
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पीना श्रपना धमे समता रहि, शराव के विना उपकारे 
नहीं चलता तो शराव के लिए उपे प्राणदेदेने बाह 
नही, इसका यह्‌ प्रथं नहीं है। राजा प्रदेशो को, जिः 
हाथ सदा लुन से रगे रहते थे अ्रौर जिसने जोव 
करना ही प्रपना घमं मान रका था, क्या मुनि 
उपदेश से हिसा कात्याग नहीं करना चाहिए धा? 
स्वघमं के लिए प्राण तक न्योद्धावर कर देने का श्रा 
क्या है? 


मैने जहां तक विचार किया हि तथा श्रन्य व्राः 
के विचार सूने है, उक्तसे यही प्रतीत होता टै कि यांप 
शव्द का तात्पयं वर्णाश्रम धमं के साय है यहां ्रपते षः 


--, धमं पर उटे रहने का उपदेश द्विया गयादह। 


वर्णाश्रम घमं कै विषय से श्रगर देषा कडा उपः 
न दिया जाय तोसंसारकी व्यवस्था ठोकन रहती ब्र 
को ब्राहमण घर्म पर, क्षत्रिय को क्षत्रियघर्मा पर, व्य ¶ 
वैश्यधर्मा पर, शूद्र को शूद्रवर्म पर कायम रहना चाह! 
मगर इस कथन का प्राणय यहु भी नहीं किविष्याध्य 
करना ब्राह्मण का घर्म है इसलिए क्षत्रिय को विद्यायः 


से वचकर श्रशिक्षित ही रहना चाहिए । श्रयव। क्षत्रिय 
घर्म वीरता धारणा करना हैं श्रतएव ब्राह्मण को निः 
एवं कायर रहना चाहिए । वेश्यका घर्म व्यापार करना 


ग्रीर शूद्र का सेवा करना ह! पर इसका ्र्थ यहनी 


वैष्य कोस्वीका कोड श्रपह्रण करते जायतो वह्‌ वाः 
के श्रभावमं मुह ताकता खड़े रहै या शूद्र विद्याकेमा 
भ्रमाव कै कारण यथोचित सेवा घमं का पत्तन ह. 


| 
| 


{ ११५ ) 


कर पावे । 


याद रखना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्यमे चारों गुणों 
करा होना प्रव्यावश्यक है । उनके विना जोवन का यथोचित 
निर्वाह ही नहीं हौ सकता । प्रगुर प्रत्येक वरं बाले में 
वारो गुण होना भ्रावश्यैक है तो वणिम धमं किस प्रकार 
निभेणा ? इस प्रशन का समाघान यह ह कि प्रत्येक मनुष्य 
प्रत्येक कामम प्रवीण नहीं होता । वहं किसी एकहीकाम 
मे विशिष्ट योग्यता श्रौर सफलता प्राप्त कर सक्ता है। 
इसो पर वर्णं का निर्माण किया गया है। 


मान लीजिए एक क्षिय युद्ध में लड़ने गया। वहां 
ह कख कठिनाइयां देखकर बनिया बन जनि की काक्षा 
करता है! वह सोचता है--वनिया बन जाञ्गातो मौतकी 
परजीविका से वचं जाङऊगाश्रौर प्राराम से जीवन वित्ता 
पकगा। इस प्रकार की क्लि नोचे काक्षाहै। एेसौ काक्षा 
कदापि नहीं करनो चाहिए । उपे गीता के तिघन कास्म- 
र्ण करते हु भ्रपने कत्तव्य पर, भ्रपने घमं पर हंसते-हुंसते 
प्रण निद्धावर कर देने चाहिये । 


जिस समय वोर श्रजुनं को रण में लडने के समय 
यागो ब्राह्मण बनते कौ काक्षा हुईतोश्री कृष्णने कहा-- 

वलेव्यं मा स्म गमः पाथं नेतत्‌ त्वय्युपपद्यते 

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं, व्यपत्वात्तिष्ठ परन्तप 1 


हे पाथं ] इस क्वोवता-नपुसं कता को हटा । तुम 
परीखे बहादुर क्षत्रिय के लिए यह शोमा नहीं देता । हदय 
को क्षुद दुचेलता को त्याग करके तयारदहो जाभ्रो। 


# ८ 
[१ 


{ ११९६ } 


तव यह्‌ स्पष्ट है कि वणणघमं की श्रपेक्षा स्वधर्मक्त ष 

है-- परम्पगागतत कत्तव्य । संकट पडने पर उसका ह्यः 
करना स्वघर्म का त्याग करना है श्रौर दूसरे वर्णकेक्ट 
व्यको ग्रहण करते को अभिलाषा करना काक्षाः है। 


जैसे वर्णधर्मके पक्षम काक्षादोपरै दसी प्रः 
प्रातिकवर्म के पक्षमें भी "काक्षा" दोषहै। जौ दर्सनिय 
शास्त्र संप्राम मरौर शारवत सत्य का निरूपक नकर श्रुः 
सत्य कीश्रोर हो संकेत केरते ह श्रौर जिनमें पूर्वा-पः 
विरोधी वातो करा समावेण है जिसका प्रणेता सर्जि प्रौ 
वातरग नहीं, एसे दर्शनों की भ्राकांक्षा करना केप उरि 
कहा जा सकता है? इसी कारण निःकाक्षता' सम्पक्तवरः 


-श्रग माना गयादहै। 


वास्तव में कक्षा" एक ठेसा विकार है, जिसके सपः 
से तपस्वियौं को घोर तपस्य श्रीर ध्मान्मिश्रौं के कठोरः 
घमननुष्ठान मीकलेकित हौ जाति ह। 


प्न्येक मनुष्य को कक्षाहीन होकर ही कर्तव्य कर्य 
चाहिय । जो काक्षाहीन वृति वाले कै लिए मौक्ष दुर 
र्ह्ता । मगर फल को भ्राकाह्ला करने पर मनुष्य दवः 
रहता है, न उवर का रहता दै) 


प्राज प्षमाज मे काम करने सै पहतै उक्केफव र 
इच्छा रखने वाले वहुत हँ । किंतनेकरेसेर्हजो काम पुट 
मी नहीं करना चाहते पर फल के लिए मुह फेतयि व्रः 
रहते दँ । इस प्रवृत्ति के कारण करव्ि भ्रष्ट होकर ता 


=+ 


क धोर परतन श्रारम्महोगयादहै । समाजमेंप्रगर निप 


( . ११७ ! 


से काम किया.जायतो काम करने वाले के साथ ही-साथ 
समाज का भी जल्दी उत्थान. हो कता हि 1 सच्चे सम्यग्द्‌- 
ष्टि मेँ एेषो निस्पृवृत्ति होनी चाहिए 


नि्विचिकित्साः- घमं मे बुद्धिस्थिर न रखने सेश्रौर 
मन को डावांडोल स्थिति में छोड रखने से ्रौर घमे-प्रघमं 
का विवेक जागृत. नहीं होता । विवेक-बुद्धि के जागृतन होने 
से, ' धर्मं की उपलन्धि नहीं होती भ्रौर श्रधमेबुद्धि का नाश 
नहीं होता । न्नतएव स्वधमे पर दढ विवास रसना चाहिए 
शरीर परघमं में मोहबुद्धि नहीं रखनी चाहिए । 


निविचिकित्सा का श्रये है-- घर्मकृत्य के फल में सन्देह 
फरना । श्रगर कोई मनुष्य विचार करे कि म धर्मं-पालन 
कै लिए इतना कण्ट भेल रहा हंसो इसका फल मिलेगा 
गया नहीं ? इस प्रकार फल मे संशय करना विचिकित्सा), 
{प्रथा मुनियों का तन मलिन देलकर घृणा करना भी 
विचिकित्सा दोष है । जैसे- यह्‌ मुनि शरीर कोक्यो इतना 
मलीन रखते हँ ? श्रगर ्रचितत जल से स्नान कर लतो 
श्या हानि है? 
॥ शि 
शंका ्रौर विचिकित्सा में क्या श्रन्तर है? इसका 
पमाघान. ग्रह है कि सिद्धान्त सम्बंधी संशय शंका दोष कहा 
7या है श्रौर कर्तव्य के फल सम्वन्धी सजगको विचिकित्सा 
सानां गया है। 


| शंका, काक्षा श्रौर विचिकित्सा रखना मन की दूरवंलता 
रै । सवन्न को वाणी मे इन्ह स्थान नहीं देना चाहिए । जो 
{रुष सवज्ञ दवारा प्ररूपित्त घमं के फल मे सन्देह करता है 


( श ) 


वह्‌ अज्ञान है। एकत सौकिक उदाहरण से यह वातत ४६ 
स्पष्ट हो जायेगी । एके विद्याघर नेः किसी मनष्य ३ 
श्राकाशगामिनी विद्या सिखाई । उसने विद्या की परोक्षाः 
कर ली मगर एेसा भ्रवसर उसेहाथ न लगा कि वहूउः 
विशेप काम लेता । अरन्त में मरते समय उसने श्रपनेतत 
को वहु विद्या स्िखलाई श्रौर कहा--वेटा, यहु विद्या हि 
कर चुका ह । इमे सन्देह मत करना पिता का देहः 


हो गया। 


जव कुं समय वीत ग्या तो लड़के नैः पिदर 

विद्या की परोक्षा का विचार किया । वहु पिता 

कथानुसार सव सामग्री लेकर जंगल मेँ गया | वहं व 

नीचे एक भद्रो खोदो । उस पर तेल की कड़ा जमारईष्ः 

चौरासी तायां का एक दछधीका बनाकर सूतके धणे: 
चांघकर पेड को डालियो पर लटका दिया । 


भद्रो मे श्राग जलाकर, जत्र तेल खोलने लगे 
मन्व को पदृते-पदृते छीके में वंखना धा श्रौर एकप 
वार मन्त वोलकर एक--तार कटते जाना था। यद्यपि 
विद्या उसके पिता की ग्राजमाई हुई थी श्रौर किती प्राः 
के सशय का कोई कारणनथा, फिर मी लडका वहूतद्र 
वह॒ सोचने लगाम छीके पर चद श्रीर द्यीका टृदकर् 
जायतो र्मे सीवा कडार्ूमे श्रा रहगा-जत म्मा) 


इधर लडका इस पणोपेश्च मे पड़ा उधवर नगः: 
राजमहल में चोरी हुई । बहूतसा जेवाहराति श्रादि 3 | 
चला गथा । सिपाही चौर के पीये पड़े। द्‌टते-दटते 9: 
चोर दिखाई दिया त्र चोर श्रगे-प्रागे भागता जाता 


( ११६ ) 


प्रौर सिपाही उसका पीछा कर रहै थे । चोर जंगल मे पहुचा। 
उसे वह लडका दिलाई दिया । सिपाही जंगल को चारो 
श्रौर-से घेर करः खड़े हौ गये। 


चोर ने लड़के से पुद्धा-भार्ई, क्यार रहै हो? 
लड्के ने उत्तर दिया-- मुभे घन चाहिए । घन प्राप्त करने 
कै लिए ्रपने पिताजी हवारास्द्धिकी हुई विद्या सेश्राकाश 
मे उडकर धनं लेने जाऊगा। पर्‌ सेय लगत्ता है- कहीं 
कटाईमेन निर पड? 


चोर ने कहा- तुम्हे घन चाहिए सो, मेरे ¶सर बहुत 
सा घन है । मुभे श्रपना मन्त सिखा दो। 


, लडका घन लेकर फला न समाया । उस्ने चोर को मन्त्र 
सिखा दिया । चोर वेखटके द्वीके मे जा वैठा । वहु एक बार मत्न 
वोलता श्रौर एक तार काट देता । तब तार कट गये 
त्तो सरसे श्राकाश में उड गया। ल्के ने सोचा-पिताजी 
{का वताया मन्व सच्चा था} मगर मुभ घन को प्रावश्यकता 
ध्यी श्रोर वह मिल मया} तव जान जोखिम में डालने की 
{क्या श्रावश्यकता है ? भ्ररुणोदय हुश्रा । पदे दिशा में लाली 
छा गर्द । कुल-कुद प्रकाश फलने लगा । सिपाही फाडी में 
{दाखिल हुए । उन्हौने चोरी के माल के साथ लङ्के को 
-पकड़ लिया । । 


1 लडका हैरान था ।"कुद्ं उक्षकी समफमेतहीश्रारहा 
{था \ उसने कहा मुभे आ्आाप क्यों पकडते ह ? मेने श्रपराघ 
त्या किया है। 


{ .सिपाही-चोरी का माल पास मे र खडा दै भ्रीर पूच्ता 


( १२० ) 
-दै- क्यो पक्डते हो ? 


लङ़का-चोरी का माल? यह चोरीकादहै? 
एकश्रादमी ने दिया ह त्नौर वह्‌ श्राकाण मे उड़गयारै। 


` सिपाहौ-चल, रहने मीदे । श्रव मो हमे उत्तु वः 
चाहता है । प्रादमी कहीं प्राकार मे उडते होगे ! तताः 
कहीं क 1 


डके के होश उड गये वहु पर्चात्ताप करमर 
कि श्रगर भने पिताजी के वचनो पर विशवास किया हः 
तो यहु दिन नहीं देखना पड़ता । 


तातव्पयं यहु टह कि दछद्मस्थ का सर्व्ने भगवान्‌ कायाः 
मे श्रविचल श्रद्धा रखनी चाहिए, लौकिक सुख~मुविधापर 
के चविचारसे पर-घमं की कक्षा ने करनी चा? 
वमेकरणी के फल मे संशय न रखना चाहिये, 


(4) श्रमूढद्ष्टि-परघर्मविलम्बियों को क्द्िषमः 
देखकर जिसे मन में यह्‌ व्यमोह उत्पन्न नहींहोताःै 
"यह ऋद्धिसम्पन्न है ्रतएव इसका घर्म श्रष्ठ है प्रीरपेः , 
घर्म निकृष्ट है" वह श्वमूढदृष्टि कहलाता दै । सम्यक्ते र । 

7 चीयाश्राचारदहै। | 
जौ मनुष्य किसौ कौ बाह्य ऋद्धि देकर का, । 
है--'यह गुरुजी तो कौ चमत्कार नहीं बताते । जिस 
मूढतापूर्णदुष्टि कटुलाता है । 


वर्माचिरण॒ का फल श्रात्मणुद्धिदै। उ तकः 


(९ १२१९ ) 


प्रतवान्य श्रादि भागोपभोग की सामग्री की प्राप्ति में धमे 
षी सफलता मनताहै प्रौर किये हृएु धर्माचिरण का फल 
पनि के लिए अ्रघीर हो जाता है वहं मूढ्‌नहींतोक्याहै। 
॥ 

सम्यग्दर्शन वह ज्योति ह, जिसे उपलब्ध कर मनुष्य 
पविवेकमयी दृष्टि से सम्पन्न बन जाता है । जहां सम्यग्दशन 
{होग्रा वहां मूढ़ दृष्टि कोश्रवक्राण नहीं रहता 1 


ऊपर बताये हए चार श्राचार सम्यक्त्व के श्रा॑तरिक 
प्राचार है भ्र्थाति इन श्राचारों करा हृदयम श्राचरण किया 
ज्ञाता है । यहु चारों प्राचार व्यक्तिगत ्रांतरिक मनोवृत्ति 
पे सम्बन्ध रखते. हैँ । सम्यग्दशंन का दिव्य दीपक जव 
प्रन्तःकरण में श्रालोकित हो उठता है तब, श्रन्तरद्ख- में 
उल्लिखित च।र विशेषताएं उत्पन्न होती है। अ्न्तरद्धमें 
विशेषता श्राना 'श्रनिवा्यं है । उन्न विशेषताश्रों को चार 
व्रह्म प्राचार क्ते हँ । वे इस प्रकार है-(५) -उपवृ- 
इणवृत्ति (६) स्थिरोकरण (७) वात्सल्य श्रौर (स) 
भावना 1 


५... (५) उपवृ हलावृत्ति-किसी के घामिक उत्साह की 
कीसी भी उचित उपाय से वृद्धि करना -उपव'हण कहलाता 
है. जैसे श्रगर कोई सम्य्द्णन गुण से विभूषित है तो 
उसके गुण देखकर उसे उत्साहित करना-"्रापका जरम सफल 
है, भ्राप सरीखे सत्पुरुषो को यहौ उचित है ।' इस प्रकार 
(पिम्यण्टष्टि के सद्गुरौ मे अ्नपना प्रमोदभाव व्यक्त करना 
रोर उसे धर्मं के प्रति उत्साहित करना "उपव हण या उप- 
बृहण या उपबृहा'है। ` 


[4 
{ 


| {1 


#, क 


(६) स्थिरीकरण-स्वीकार कयि हए =, 
ष्ठान करने में जिसे विपाद-णोक्त होता हो, स्थिर इ 
प्रयाति उपमे घमं में च्छ करना स्थिरीकरणं प्रगद्ै। 
नकार सम्यक्त्व से डिगते हुए को स्वत्व मे स्थिरः 
भी स्थिरीकरणहै । 


कटा भी हः- 


दशेनास्चरणाटाऽपि, चलतां घर्मवत्सलः । 
प्रत्यवस्यापनं प्राज्ञौः, त्थिरीकररमुच्यते ॥ 


प्रथत्‌ - घमेप्रेमो पुरुप, सम्यग्दशेन या सम्यक्न 
ते विचलित होने वाले सहुधर्मी को दर्णन-चारित्रिमं। 
करतार, इसी को स्थिरीकरणं कहते है । 


घमं में पुनः स्थिर करने के दो मुख्य मागं ईः 
घमं में श्रस्थिर वने हृए को घर्म का उपदेण वेक्रर षः 
श्रौर दूसरे श्रहुस्ाय को सहायता देकर स्थिर करना। 

यह्‌ कहा जा सक्ता ट कि श्रहस्ताय कोषय; 
से किीन किसी प्रकार के श्रारम्म का सम्भावना ६।' 
कहना ठाक ह परन्तु सम्थण्डष्टि प्रारम्भको प्रारम्भाः 
है । फिरभीश्रगद कोडईपुरष धर्मं में स्थिर होता दै६ 
महान्‌ सम्यक्त्व का श्राचार दहै । इम प्राचार म प 

रन्‌ धमं दै । 


चात्सल्यभाव-वात्सल्य श्रायार मे श्रस्यस्त भर ५ 
ह । गाय जते श्रपते वद्य पर्‌ त्रेमभाव रपती £; 
ग्रकार घहवर्मीं पर निस्वार्थ प्रेम रखना वारमद्य ग्र 
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६ । वात्सल्य गरुण यद्यपि हदय की लोकोत्तर विभूति है, 

प्ट यहु व्यवहार में ्राये.विना नहीं रहता । उसे व्यवहारः 
निके ्रनेक द्वार हं । जसे किसी श्रावक की एक 
1 है । उसने विचार किया-मूफे श्रपनी कन्या का 
ह करना है । पर किसी सहघर्मी के साथ विवाह हो 
प्रच्छा है, क्योकि घ्म॑प्राप्त होना कठिन ह्‌, श्रौर घमं 
श्रा रखने से जेसा मू श्रलौकिक श्रानन्द श्रौर सन्तोष 
ताद, उषां प्रकार उसे भी भिल सकेगा । धम के 
उसकी श्रभिर्चि भी वेगी साथ ही एक सहघर्मी 
को गृहस्य धमे के पालन में सहायता मिलेगी । इस 
र बाजार से कोई चीज खरोदनीहैतो सहधर्मी की 
न सै खरीदना, सहायक नौकर की प्रावश्यकतादहौोतो 
पथम सहधर्मी को ही श्रवस्षर देना श्रौर सोचना कि 
र्मी भाई होगा तो काम काजमे भी सहायता मिलेगी, 
` घमं मे भी सहायता मिलेगी, साथ ही सहधर्मी की 
री दूर हौ जायगी । यह्‌ वात्सल्य गुण है । नात्सल्य 
घारी सम्यग्यदुष्टि विवाह श्रादि कृत्यो में भो सहधर्मः 
पल्य का विचार रखता है। 


प्राचीन काल में स्वघर्मी वात्सल्य का गुण कितना 
सित था, यहु बात नीचे लिखे एतिहासिक उदाहरण 
प्पष्ट्‌ सम मे अ्राएगीः- 


वहुत वर्षो पहले को बात है मांडलगद नाम को 
ल नगरी यो । वहां के जेन स्वधर्मोविात्ल्य पालन 
ना जानते थे । समी समान थे, समी स्वघर्मीव्न्धु ये । 
सब मिल-जुल कर रहते श्रौर विकास करते थे ! 


(~. 


उनका सामाजिक जवन भौ चंडं उन्नत प्र 
रोटी-वेटी का सत्रका मक्के समान व्प्रवहार्‌ धा } दद्य 
तीसा, ओ्रोस्तचाल् पोरवाल शादि के भेदभाव नै 
एकता के वौीचमे कोई दीनार खड़ो न्हींङ्ञोषी।) 
जिनके उपासक, तभो स्वधमो माई । भेद क्षो होता 
यह सुनकर श्राष्चर्य होगा, परकहा जात्तारहैङ्िवे ; 
लखपत्ति ये ग्रौर वहां एक लाद घसोंकोजेनों फो 
थी । 


यहं कपोल~कल्पित कहानी नहीं है । दुक श्रा 
भूत एतिहासिक प्रमाण है ! भ्राज भी एक सरी प 
मकानों को पेक्ति-योड-योडे श्रन्तर पर चासछापपेरै 
मांडलगद्‌ तक दः मोल को लम्बाई मे खण्डय केष 
खडो हुई महत्वपुरं श्रतीत-श्रालोन प्रादर्ण को पक्षा 
र्हीदै । वह खण्डहरो को माला जेनों के विगत ट 
की श्रौर उनके स्वचर्मीवात्सल्य को श्रनवोलतो गति ¦ 
वास्तव मे पहले वह्‌ जेनपुरो थी श्राजकल वहु धार्‌ 
यत्त के प्रन्तगत दह । वहांके गरीव श्रौर रार 
भीलों के लिए श्राज भी वह्‌ श्राण्वासनदायक स्यान ; 
एकमे मकानों की बनावट को देवकर श्राज प्रतीत 
का हबहु चित्र ग्राखोंके श्रागे खडाहो जाताद्‌ । 


एकर सरीर मक्रानों को वनानट क्थोहु! द 
का उत्तर यह्‌ हं कि वहां सच्चा स्वघर्मावाल्सल्य ४1 
लोगो मे एक पुरानी कहात ह-सात-पानि काक 
एक जनका वाक यह कहात्रत मांडतगन म विग? 


प्रयोगमे लाई जाननी थी । 


{ १२५ ) 


मांडलमद्‌ के जनौ मे यह नियम प्रचलित था कि 
प्रपना कोई स्वघर्मी भाई नया नया श्रावे तो प्रत्येक घर.से 
एक रपया श्रीर एक ईट से उसका स्वागत किथा जाय । 
वहां एक लाख घर ये प्रतएव श्राने वाला सीघा लखपति 
श्रौर सुन्दर मकान का मालिक बन जाता श्रा । इसे करते 


ह जेन समाज का स्वघर्मीवात्सत्य । 


दूस प्रकार स्वघर्मीवाच्सत्य की श्राराघना करनै से 
प्रनायास ही समानता उत्पन्न होती है श्रौरं यह समानता 
उत्पश्च होती है श्रौर यह्‌ समाल्ना सज्ची विश्वव्यापी मानवता 


भें प्रादुभूत होती है भ्रौर मानवता काश्रधिके से श्रधिक 


; प्रचार तथा विकास ही जनसंस्कृति का भ्रादशे ह! 


सका श्रथं यह समस्छा जाय कि सब जेनोंको लख- 


` प्रति वन जाना चाहिए । श्रगर, समस्त जेन लखपति बन 
। जायतो दूसरी प्रजा क्यां करेगी ? श्रपररिग्रहु जेनों का प्रघान 
¦ ब्रत है श्रौर उषे जोबनं मे स्थान मिलना चाहिए) 


जहां. सच्ची बान्धववृत्ति ,है, वहां संगठन सहज दही 


: हो जाता है, श्रोर जहां बन्धुत्वपूणं सामाजिक. जीवन शरीरः 


--९५-. न~~ 


सहामूर्यमयी स्वतन्त्रता है वहीं सच्चा स्वघर्मीवात्सल्य का 
गुण विकसित होता.है। 


जहां -पति-~पति मे विचारों की विभिन्नता. होती ह, 
धामिक्त मतभेद होता है,-या विभिन. विचारों के स्वामी 
सेवक होते है, वहा. विचरारो.का. विभेद. दौ हृद्यो के बीच 
पद को तरह पड़ा रहता है 1 वह पर्दा हृदयो ऊ सिलनमें 
चाघक्‌ बन' जाता ह ॥ कभी इस विचार विभेद का परिणाम 


{ १२६ ) 


श्रत्यन्त भर्यकर होता है। यही क्रारणा है ङि स्ववं 
साय सम्बन्व करने से सम्यक्त्व रादि गुणो की वृद्धि होती ) 
सारांश यह्‌ है कि रवघर्मी को देखकर हृदयमेंप् 


का फरता वहने लगे प्रौर श्मन्न श्रादि ज्रावश्यक् वस्मुपरो 
उसकी सहायता कौ जाय, यह्‌ वात्सत्य गुण॒ कहलातता है 


यह्‌ वात्सत्य गुण भो सम्यक्त्व काम्माचारहै। 
सम्बन्य मे जितना कहा जाय उतना ही श्रोडाहै) 


(21, 
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(८) प्रभावेना-भ्रपने धर्मकेप्रभ्युदयकते ्रथंप्रय 
करना प्रयवा जनवमं की प्रभावना करने वाति कारं कर 
प्रभावना ग्रगहि। 

कहा भी हैः- 


प्रजञनतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथाययं । 
निनणासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यत्प्रमावना॥ 


म्र्थात्‌-जनता मे फेने हुए श्रज्ान प्रन्वकारपैटि 
तार का निवारण करके जिन शासन का महाघ्प्य प्र 
करना प्रभावना है। 


सुनते है, पहते करोदों जनवर्मानुयायी ये । उन्दरत 
वारके वल परया उरा घमका कर जेन नहीं वनायाग 
था] परन्तु तत्कालोन जनों के वात्सल्य श्रौर प्रभावना { 
से प्रमावित होकर अन्य धघर्मायायौ लोग जँनधर्मानुा 
वने थेश्रौर जेन वम का पालन करते वे। 


श्राजकल भी श्रगर जेन लोग .श्रपना चरि प्राः 


{` | १२७. } 


वनाव श्रौर साथ ही वात्सल्यं एवं प्रमावना गुण को जीवने 
पे विकसित करे तो निस्संदेह जनघमं का गौरव फिर बढ 
सकता है । जनों का श्राचार विचार प्रगर विशुद्ध वन जाय 
प्रीर बह श्रन्य लोगों के साथ सहानुभूति पूणं व्यवहार करें 
तो लोग जैन धमे के प्रति ्राृष्ट होगे श्रौर तीथेद्धुरो के 
पवित्र मा्गंसे श्रधिक से भ्रधिकं श्रपना हित साधन कर 
सक्गे । 


स्था्नांगं सत्र फे चौथे स्थान में कहा रहै किं प्रवचनं 
प्रभावना के निमित्त पात्र ्रपात्र को दाने देते वाला दाता 
तृतीय भंग. (विकल्प) का दाता है। इससे स्पष्ट विदित 
होतार कि कभी र्श्रपात्र को दान देतेसे भी तीर्थङ्करो 
फै मागं की प्रभावना होतीहै। प्र्थात्‌ दा्के प्रभावसे श्रपात्र 
्रथात्‌ दानक प्रमाप श्रपात्र भर्थात्‌ सूत्र-चारित्रघमेसे हीन 
सामान्य प्रकृति कै मनुष्य को जेनघर्मानुयायी बनाया जा 


सकता है इससे तीथेकारी का मां भी उज्जवल हौ एकता है 
। पर एसा करनेमे जो खतराहि उसे भौ समणूलेना 
। चाहिए । दान देकर जेन बनाने का श्रथं यह्‌ नहीं कि किसी 
फोघरूसके रूपें दान दिया जाय श्रौर दान के प्रलोभन 
मे फसा कर जन बना लिधाःजाय । एेसा करना श्रात्मवंचन 
। होगा दूसरे के ग्रन्तःकरण मे लालच उत्पन्च कवं देना भी 
एक वराई है। मेरे कथन कां प्राशय यह्‌ हैक किसी की 
„ षास्तविक्‌ श्रावष्यकताश्नों को सममः कर उन्हंरफाकरदेना 
 श्रौर इस प्रकार उसे प्रपनी श्रौर श्रपते घ्म की श्रौर श्रा 
ष्ट कर लेना भ्रनुचित नहीं, पर प्रलोभन देनासत्रैधाहियहि। 


मेवा; लूला-लंगडा रादि घ्रसहाय जनों को दान देने 


( रेट ) 


से संसार पर जेनवमं का प्रभाव पड़ सकतारै, ठेप्रारिः 
देता है संसार पर दस प्रकार का प्रभावं डालना भोर 
घमं की प्रभाकनादहै। 


जो लोग दान देना पाप कहते, वे प्रवचन प्रभव 
का ठीक २ श्रयं नहीं समते) 


सूत्रघमं के यह्‌ श्राठ प्राचार । श्रां कराम्राचः 
करने वाला पुरुप उपयुक्त फल का सम्पादन करता 
यही श्राठ प्राचार च।रिवरधमं के भी उपक्तक्षक है। : 
श्राठ चारो का पालन करते से चारिचरघमं का 48 
होता ₹। 


[९1 
चारित्र धर्म-आचारधर्म 
( चरित्तधम्मे ) ` 


ॐ क कः 


संसार की श्रन्य प्रजा कौ श्रपेक्षा, हमे जिस वस्तु कौं 
(चिक श्रावष्यकता है, यहू-है चारित्र का विकास । 


(्ञानक्रियाम्याम्‌ मोक्षः ।' जब विचार श्राचार के 
रूप मे परिणत होता है तव जीवन्मुक्ति प्राप्त होतो है। 
चारिव्रशुद्धि ही जीवन्मुक्ति का उत्तम उपाय है। 


सात्तव~-जोवन कौ चरम साघनाक्या रहै? किस 
लक्ष्य पर पहुच जाने पर यह्‌ चिरयात्रा समाप्तं होगी ? 
मनुष्य की श्रन्तिम स्थितिं क्यादहै? यह फेसे गढ प्रष्नदहैः 
जिन पर विचार किये विना विदधान का मस्तिष्क मानता 
नहीं है श्रौर विचार करने पर मी उपलन्घ कृं. होता 
नहीं है । इन श्रौर रेषे म्न्य प्रपनों का समाघान - दर्शन. 
शास्त्र के पृष्टों पर लिखे श्रक्षरों से. नहीं हो सकता ।. 
मस्तिष्क वहां काम तहीं कर सकता । जिसे समाघान 
प्राप्त करना है वहु चारित्र की सुरम्य व्रारिकामे विहार. 


करे । चारित्र की श्राराघना बिना मनुष्यं कृतार्थं नहीं. हो 
सकता । 


( १३० ) 


जिन जानी पुरुषों ने चारित्रे की वारक्रा म ¢: 
कर वहां के सौरभकफका प्रास्वादन कियारहै प्रौर इः 
मस्तिष्क की क्षमता वदढाई है वरनं सवते एक सर्‌ : 
जीवन का चरम श्रौर परम उहष्य राग-दरेप ष 
होना मानादहै । राग-द्पसे मुक्त होने के लिएप्रः 
मनुष्य को उनके मूल का विचार करना चाहिए प्रीरर 
ग-द्वष को निमूल करते के लिए पृरुपायं का प्रधि 
लेना चाहिए 


विचार, मनन, निदिन्यास्रन, चिन्तन भ्रादिं सूत्र 
के पर्यायवाची णव्द ह श्रीर प्राचार, प्रयत्न, पुरुपाधं 
चारित्र-घमं के पर्याथवाचक शब्द द । 


+ पढमं नाणं त्रो दयाः शानं वन्ध्यं क्रियां परिः 
'नानक्रिया्याम्‌ मोक्षः", इत्यादि श्रायसूत्र मृक्ति प्राप्त कः 
के लिए सूत्रम प्रर चारित्रवमं के साहचर्यं कौ षोषः 
करते ट । 


सूत्रम के सम्बन्ध म पटले विस्तारपूर्वक प्रैष 
किया गया है } चारिवधघर्म-प्राचारधर्म कै विषय मेंविष 
करना ह 1 


चारित्रधमं का सामान्य प्रथ हि प्राचार ध 
प्राचारवर्मं का मतल है-संस्कारिता या च्ियातोव 
व्यक्तियों म त्यागी श्रीर गृह्यक दौ वर्ग दिखाई दतं ६ 
श्रतएव उनकी स्थिति के श्रनुसार श्राचार घर्म मोदा 
मेर्वेट गया टै । कोई-कोईु श्राचारधर्म का पूर्मल्पणषः 
करते रै श्रीर कई प्रांशिक सूयेण । प्राचार चम क्ाष 


( १३१ )} 


स्प पालने वाले त्यागी या श्रनगार कहलति हँ रौर अरंशिक 
स्प से पालने वाले श्रगारी गृहस्थ या श्रावक कहलाते है 1 

सूनकारों ते चरित्रधर्मं के मुख्यतया दो विभाग 
कये हः- । | 


चरित्तधम्मे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-ग्रणगारचरित्तधम्मे 
गारचरित्तधस्मे य ।-स्थनांगसन्नः 


पर्थात -ग्रनगार-त्यागी का श्राचारघमं श्रौर गृहस्थ 
का प्राचारघममे, इस प्रकार चारित्रघमं दोप्रकारकाहै। 


त्यागी-धर्म 


सूत्रकारो ने संक्षेपमें त्यागी का घ्मंदस प्रकारका 
बतलाया है-दसविहे समणघम्मे पण्णत्त, तंजहा - 


(१) खतो (२) मृत्तौ (३) ्रज्जवे (४ मह्वे 
(५) लाघवे (६) सच्चे (७) संजमे (८) तवे (६) चियाए 
।(१०) वंभचेरवा्षे । 


भ्र्थात्‌ -श्रमणघमे त्यागौघमे दस प्रकार का वहू 
हस प्रकारः - 


| 


1१) क्षमा~श्रगर कोई प्रप्रिय एवं कटुक वचन कह 
याप्रतिक्रुल व्यवहार करेतो भी क्षमा रखना-क्रोषन करना । 
। (२) मुक्ति-बाह्य भ्रौर श्रान्तरिक बन्धनो से मुक्त रहना। 


(३) श्राजेव-मन, वचन, कायं की कुटिलता का परि- 


२९ 


+~ न्ष 


( १३२ ) 
त्याग कर ऋजुता-सत्यता वारण करना । 
(४) श्रादंव-ग्रहनवृ्तिकात्यःग कर मृदुता वाराः 


(५) लाघव-ग्रान्तरिक श्रौर वाह्य क्रोध मान, >: 
लोम का आ्रन्तरिक्र त्याग करके लघुता घागणा करना, ५ 
वड्प्पन से दूर रहना 1 


(६) सत्य सत्यवादी वनना, ्रसत्य, श्रप्निय, प्रि 
प्रस्पष्ट श्रौर गोलमोल वचनन बोलना 


(७) संयम-संयम धारण करना-द्‌ द्रियदमन करतः 


(८) तप-ग्रनणन श्रादि वाद्य तपस्या तथा पः 
श्चित श्रादि श्रान्तरिक तपस्या करना । 


- (&) त्याग-त्यागपरायरा वनना इन्छिय के 
भागों के प्रति विरक्ति घारणा करना। 


(१०) ब्रह्मचर्य-ब्रह्मच्य॑मय जीवन यापन करा। 
इस प्रकार के हस श्रमणाघ्मं में पांच महात्र ५ 
समिति त्तीन गुप्ति, सत्तरह प्रकार का संयम, वार पर 
सत्ताङस साधृगुण श्रादि-प्रादि साधु के विरेपपरमं काषः 
मे समावेण किया गया ह ।इन दस्त चर्मँको व्या 
ग्रौर क्या वाद्ध-प्रायः समी घर्माविलम्वियों नै न्फ ध 
स्पमे स्वीक्रार किया । पर जैन मूनियो कोह्न श्र 
का दृटरता पूवक पालन करना पडताहै, जयि श्रत द् 
छ्धुतिक्षमादमोऽस्तेयं शौचमिद्धियनिग्रहुः ॥ 
धरीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षएाम्‌ ॥ 


( १३३ ) 
सस्ती तहीं दैवी जाती.। 
गहस्थधर्म 


गृहस्य धमंकोदो विभागों मे विभक्त किया जाता 
। एकं साथान्य धर्मं, दसरा विशेष घमं 1 


1 य॒ ध॒ (~ 
गृहस्य. का, सामल्युधमः 
गृहस्य का सामान्यघमं जेन ग्रन्थों के ही शरदो मे 
दधत करना उचित होगा । वह इस प्रकार हैः- 


रष 


१] सामान्यतो गृहस्थघर्सो स्यायतोऽनुष्टान मिति । 
न्यायपू्वेक प्रवृत्ति करना गृहस्थ का सामान्यघमे है। 


२] म्थायोपात्तं हि वित्तमूुभयलोक †टतायेति । 


स्थाय सै उपाजित घन इस लोक मे भी हित्तकर हीतो 
है भ्रौर परलोकमें भी । 


.३ 


| 


तथा समानकुलशीलादिभिरगोच्रजैरेव बाह्यम्‌ । 
गृहस्थ को समान कुल, समान शील तथा मिच्च प्रौर 


गोत्र में उत्पन्न होने बालो के साथ ही विवाह सम्बन्ध 
करना चाहिए । 


[४ 


। म्व 


शुद्धकलव्रलाभफलो विवाहं स्तत्फलं च सुजातयुतसस्तति 
ग्रनुपहुतचिन्तनिवृत्तिः - गृ हकार्ययुविहित्वं, श्रभिजात्या- 
चार विशुद्धत्वं, देवातिथिबान्ध्दसत्कारानवद्यत्वं चेति । 


विवाह का फल कुलीन -पनित्र स्त्री की.प्राप्ति होना 


( १३४ ) 


है । कुलीनस्व्ीको प्राप्ति का फल है- चित्त कौ स्वःय 
सुचारु ख्पसे गृहकायं सम्पन्न होना, श्राचार को द्र 
श्रोर देव, श्रतिथि, वन्धुजन स्रादि का यथोचिते शं 
क्रना। 


(५) तथा उपप्लुतस्यानत्याग इति । 
उपद्रव-जनक स्थानम न रहना) 
(६) तथा प्रायोचितो व्ययः । 
गृहस्थ को श्रामद के भ्रनुसार खच करना चाहिः। 


(७) तथा प्रसिद्धदेशाचार पालनमिति । 
गृहस्य कौ भ्रपने देश के प्राचार का पालन द 
च. ह्ये । 


(5) तथा मात्‌-पितुपूजेति 
गृहस्य को माता-पिता, धर्मगुर म्रादिकाश्रादरएतः 
करना चाहिए । 

(६) तया सात्म्यतः कालमभोजन्भिति 1 


गृहस्य को शरीरकी रक्षा-निरोगता के लिए यवि 
भोजन करना चाहिए । 


(१०) वेगव्यायामस्वापस्नानमोजनस्वच्छन्दवृतिकानाप्रो 
रुन्ध्यात्‌ । 


गृहस्य को शौच, व्यायाम्‌, निद्रा, स्नान, भाजन 
नित्य करव्यो का शरीर रक्षा के निमित्तकमा 
घन नहीं करना चाहिए । 


 ({ १३५ ) 


(११) शसेरयासजननी किया व्यायामः 1 
- शरीर को परिश्रम उत्पन्न करने वाली क्रिया श्यायाम 
| कहुलाती £ । 


(१२) शास्त्रवाहुनास्यासेन व्या प्रामं सफलेत्‌ । 
शस्त्र -वाहुन-दण्ड-वैठक प्रादि के ्रभ्यसिप्ते व्णा- 
याम सफल होता है। । 


(१३) श्रादेहस्वेदं व्यामामे कान्तमुशश्त्याचार्याः । 
ध्राचार्यो का कथत है कि शरोर मे पसीनाश्राने तक 
पायाय करना उचित है। 


१४} ्रज्यायसशीलेषु कुतोऽरिनिप्ररीपनभर्सोहो देहदपद््थच 
जो लोग घ्षायाम नहीं करते उनकी श्रग्नि प्रदीप्त 
कंसे हो सकती है ? उनमें उत्साह कहां से प्रायगा ? 
उनकी देह सृष्ट केसी होगी ? 


¦ १५) श्र॑मस्वेदालस्यविगमः स्नानस्य फलम्‌ । 
थकावर, पीसीना भौर भ्रालस्यकानाश होता स्तात 
क्‌ फले है । 


१६) स्वच्छन्दवृत्तिः पुरुषाणं परमं रषायनम्‌ । 


गृहस्थो के निए स्वच्छन्दव्रत्ति-स्वाघीनता परम रासा- 
यते है! 


यहा स्वच्छन्दवृत्ति की उच्छखलता के भावम ग्रहण 
करना उचितं नहीं है. स्वच्छन्दवृच्चि का श्र्थे- स्वे-प्रात्मा 
छन्दविषय मे, वृत्ति-विचारना है । . 


- गृहस्थ को ्रात्मा के हितत के निमित्त देव, गुरु श्रौर्‌ 


॥ । 


({( १३६ ) 


घर्म का सेवन श्रव्यं करना चाहिए । व्योफि उनके? 

सरे ्रहित्तीय लाति स्थान है! इन्हीं कै सेकेन से २२ 
फ्राति का लाम होता है शभ्रौर यही सांसारिके दृश ६ 
निवारा करते के लिए परम श्रौपघहै। 


गृहस्य जव उल्लिखित मागनिुसारी रूप सामान्य प 
का यथोचित पालन करता रहै, तभो वह गृहस्य केः 
धमे का पालनं करने मे समयंहोत्ताहि। लगभग दृन्तीनः 
रूप गुणो का उत्ते श्रन्यत्र इतत प्रकार किया गपा हैः. 


न्यायोपात्तवनो यजन्‌ गुरागुरून्‌ सद्गीस्त्रीव्ग नमत्‌, 
ग्रन्योन्यानुग्णं, तदर्हृगृहिणीस्यानालयो दह्वीमयः 
युक्ताहारविहार श्रायसमितिः प्राज्ञः एतन्नो चै, 
शृण्वन्‌ घर्मविवि दयालुरधमौः सागारधरम चरेत्‌ ॥ : 
ग्रयत्--श्रावक न्यायपूर्वक वनोपार्जन करे, गृ 
वड जनां का सत्कार~सम्मान करे, मधुर व प्रशस्त वः 
का प्रयोग करे, एक दूसरेसे विरोध न फरतेषह्प्‌ षा, 
काम का सेवन करे, भ्रपने योग्य गृहणी प्रौर स्यान प 
हो, लज्जा्नौल हौ, उचित श्राह्‌ार-विहार करेश्राय पः 
की संगत्ति करे, हिताहित का विवेकीहो, एतद्‌ प्रदः 
की श्रौर मन कोवण में रवे, दयावान्‌ हौ, पापम; 
श्रोर वमपिदेश का श्रवण करता हशर श्रावका ध ई 
पालन करे । 


ट शु क वि प्य नि 
गृहस्थ का विशेष धम 
जीवन को संस्कारमय वनाने के लिए सरव प्रव 

गुणो कौ श्रावर्यकता है । नति की नवि परा ध्म | 


( १३२७ । 


गृहल खडा कियाजा सकता है। अ्रतएव नोति गुणौ 
को जीवन मेँस्थान देना गृहस्थ का सामान्य घम है । नीति- 
¦ गुणो के साथ ही साथ बारह प्रकार कै घामिक गुणों का 
ध्यान देना गृहस्थ का विशेष धमं है। 


ध्म प्रधानतः श्रद्धा कौ वस्तुहै। श्रद्धा के विना 
धर्म का पालन नहीं होता 1 ्रतः गृहस्थ.को शंका-कक्षा 
रादि घर्मवुद्धि का नाश करने वाले दोषों को दुर करके, 
विप्वासपूर्वैक ध्मपालन में चट्‌ बनना चाहिए । 


धर्म्दधा का सद्द बनाने के बाप गृहस्थधर्मे को जिन 
वारह्‌ व्रतो का पलत करता चाहिए उतका संक्षिप्त स्व्‌ 
पह हैः-- । 


[१] गशरहुषाव्रत- 

थूलाश्नो पाखाइदायाश्रो वेरमणं--स्थूल प्राणातिपात से 
विरत हाना । गृहस्थ को इस प्रकार यतना सावधानी से 
प्रत्येक कायं करना चाहिए । जिससे श्रपने चित्त..मे' क्रिस 
त्रस जीवे को कष्ट न पहु'चानेया उसका प्राण॒ हरण करने 
का संकल्प उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए । वघ, वंध प्रादि 
हिष्ाजनक प्रवृत्तियों से चते हुए प्रत्येक काय करना चाहिए 1 
। यह्‌ गृहस्थ का भ्ररिक्ता व्रत है। + 


[२] सत्यदरत - ८ 
¦ धूलाश्रो मुस्लावायाश्नो वेरमणं - स्थूल भ्रसत्य॒ भाषण से विरत 
। होना । अर्धत्‌-गृहेस्थ जिस वात को जि रूप मे जानता 
हिया मानता हा उसी रूपमे वह्‌ दुसरे सेकहे। लाम की 
भराशासे या मयश्रादि की भावना से उस वात से तनिक 
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मी फेरफार न करे। लोकमय नैतिक नि्वेलता, सोः 
प्रादि दुगुणो क्रो दूर रखकर हुरो दिल्लमी.प रां निः 
कोरो ग्म प्रादि प्रथोजन हौन बातो में ्रषनोषणः 
दुरुपयोग न करे । इतत प्रहार वचन सम्बन्धो ग्र 
से निवृत्त होकर स्यप्रवृत्ति करना गहूस्थ 
सत्यव्रत है, 


[३] श्रचौर्यव्रत -- 

थूलग्रो भ्रदिन्नादाणाश्रो बेरमणं-स्थूल प्रदत्तादन 
विरत होना । भ्र्थात्‌ जि्न व्रस्तु पर, जिस मनुप्यषर, 
प्रधिकार पर श्रवा जिप्त यण-कीति पर वास्ततविकषर 
कारन हौ उस वस्तु श्रादि को नोति का भग कफं 
लेना । किसी की किसी वस्तु पर श्रपना श्रनुचित प्रधिः 
न जमाना श्रौर चौरी न करना गृहस्थ काप्यत्र 


[४] ब्रह्यचर्यमर्यादा बत-स्वपत्नीसन्तोतरत 

ूलाग्रो मेहुखाश्रो वेरमंर-स्थूल मेथूल ये 
होना 1 श्र्थाति गृहस्थ को श्रषने वीर्यको श्रपनीश्रीरदष 
की ्रनेक प्रकार कौ उन्नति में उषयोग करना चारि 
शविकर वृह्तियों कै पौपण में वीये कादुरुपयोगन 
चाहिए वीयं वह्‌ शक्ति है जिसके प्रतापसे उच्च धषु 
ग्रलौकिक ्रानन्द कीप्रन्ति होती है, यह वात श्यति 
रखते हए श्रन्वंड ब्रह्मचारी नने का निरन्तर प्रयाप कण 
चाहिए । प्रगर रतना सम्भवन हो तो श्रपनै चिव 
के श्रनुू्प सहवपिखी खोजकर, उस्ती में सन्तुष्ट 
चाहिए ध्रगर रमा कोर्ट पात्र न मिते यो परस्पर प्रू 
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हकर एक द्रे के चिका में सदायकर दा तो श्रविः 
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; रहै का ही प्रयत्न करना चाहिए । विवाहित जीवन, जो 
¦ चटुश्रोर दौड्ने वालो मनोवृत्तियों को नियंत्नित-केन्दरित 
करते के लिए उपयोगी है, श्रगर दोनोंमेंसे किसौीएकको 
ग्रसंततोप का कारण बन जायतो दुसरा हानिकारक हो जाता 
है । श्रतएव विवाहित जीवन बनाने से पहले शक्ति, श्रपने 
विचार श्रपतो स्थिति श्रौर पात्रकी योरयता, इत सब बातों 
का विचार कर लेना उचित है\ विवाह करना मनुष्य का 
पुद्य नियम है ग्रर श्रविवाहित रहना श्रपवाद है. इस घारणा 
को. बदलने की श्रवश्यक्ता है । अ्रविवाहित रहते हुए स 
वर का श्रभ्युदय-स्ाघन करना श्रौर यदि सब प्रधान बानों 
की श्रनूक्रूलता हो तभी विवाह करना चाहिष्‌, यह नियम 
मानव~-समाज के चिए भ्रधिक से भ्रधिक हितिकर है विवा- 
टित जीवन कां विषय वासना की मर्यादाहीन स्वतंत्रता कै 
के रूपमे भूलकर मी नसममना चाहिए । विवाह का उह्‌- 
ष्य विषय भोग में इबना नहीं है, वरन्‌ विषय वासना से 
विरत होना है। 


गृहस्थ को विषयचासना का संकोच श्रौर श्रात्मिक 
एेक्य करना सोखना चाहिए रौर श्रष्लोल शब्दों से, दुष्यों 
से, शरोर श्रष्लील कल्पनाभ्रों से दूर रहना चाहिए । 


जो विवाह के उदश्य नहीं सममे श्रौरन एक दुसरे 
के प्रति प्रपते सहचरता के पवित्र कर्तव्य कोही प६ह्चानते 
है, उन प्रज्ञान व्यक्तियों को श्रापप्च की गुलामी की स्थिति 
भे लने वाला व्यक्ति चौथे त्रत को भंग करता है, दया 
का सुन करताटै। इस प्रकार इन्द्रियनिग्रह मे सजग रहना 
यहं गृहस्य का चौथा त्रत है। 
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भोग-उपमोगपरमाण भोगों श्रौर उपमोगो का 
प्रण॒ करना । प्रर्यात्‌ गुदस्य को भोजन प्रादि भोगों 
लालस मर्यादित करनी चाहिए । 


गृहस्थ को श्रदत से सादा, ्रात्म संयमी, नियमित 
मिताहारी बनना चाहिए । 


ग्राव्यकताएं जितनी ही कम होगी, चिन्ताए, उपा- 
†, लालच श्रौर परेशानो उतनीदहौ कम होगी श्रौर 
'वपणं प्रवृत्तियों की तरफ लक्ष्य देने का प्रधिक प्रवकाश 
गा । 


देखादेखी, खानदानो का लोटा विचार, वड्प्पन 
नै की मूखंतापुरणं लोलुपता श्रीर गुण-दोष को समने 
वुद्धि का श्रभाव, ग्रह सब एेसी वाते हँ जिससे ्रनेक 
[एयक कमियां श्रौर श्रावश्यकताएं उत्पन्न हो जाती हैँ । 
प्रावष्यकताश्रों से शारीरिक निर्वलता, मानसिक श्रप- 
ता श्रौर बुद्धिहीनता पैदा होती दहै । स्रत सच्ची 
[्यकता के अ्रनुसार ही उषभोग-परिभोग रखना 
परत है-प्रधिक नहीं । श्रपनो वास्तविक प्रावश्यकताश्रों 
प्रधिकं भोगोपभोग कीप्तामग्री न रखना गृहस्य का 
पभोग परिमाण व्रत है। 

श्रनथदंड त्याग- 

श्रणडुदंड वेरमरणं-ग्रनथेदंड से विरत होना । प्रात्‌ 
स्य का निरथक व्रापार मे-प्रवृत्ति में-मन, वचन, काया 


लगातार उचिच गहींदहै। इसी प्रकार प्रयोजनहीन 
पट मे, निन्दा मे, दर््यानि मे, चिन्ता मे, कूकमं मे, खेद 
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थूलाध्रो परिग्गहाश्रो बेरमखं -स्थूल परप्रुेविन 
होना । श्र्थात्‌ गृहस्थ को परिग्रह का श्नथवा ममल कप 
तृष्ण का संकोच करना चाहिष्‌ ) म सभो कुं भोग, } 
करोड़पति वनु, म महलों का मालिक बनू इपप्रकारग्र 
कारमय, स्वाथमय, संकरीणे विचारों को यथासम्भवं दृ 
करना चाहिए । 


इस ब्रत का उट्‌ष्य यह्‌नहींहैकि-धरनद्रार चैः 
कर फकौर बन जाग्रो, भूतले मरोया कुटुम्ब का भरण पोषा 
न करो" पर इसका उद्य यहदहै कि लोभ, मोह, ममत 
ग्रौर जड़ पदार्था कीप्राण्तिमें ही श्रानन्द मनाते कोवि 
का त्याग करो । श्रपने ्राधितों की श्रावेश्यकताएं पूणं कप 
के लिए प्रमाणिकता को व्याग कर स्नप्रमाणिकताका अरव 
~न लो । अ्रपनी इच्छा को सीमित करो) इच्छं के प 
` खे श्रविराम गत्तिसे दौडन लगाभ्रो, वरन्‌ इच्छा 
` श्रघोन बनाश्नो । परिग्रह मे जितनी कम मूर्वा, 
चित्त शान्ति उतनी ही श्रचिक प्राप्त होगी । इस प्र 
परिग्रहु-वुद्धि का त्याग कर संतोष वृत्ति धारण करलागृह 
स्थ का परिग्रहुमर्यादा व्रत है। । 


[६] दिश्परिमाखण ब्रत! 


दिशयरिमार-शिणाग्नों सम्वन्धी मर्यादा कसा 

पर्थात्‌ गृहस्य को निष्प्रयोजन, निहपयोगी, परमार्थंहीन परपर , 

जितना कम हो सके उतना कम करना ताहिए) 
` [७] भोगोपभोगंमर्यादा व्रत । 


( १४४ ) 
करने श्रौर न करते से ज्यादा प्रन्तर नहीं है) 


सामायिक्‌ कै समय श्रावक को समस्त साव ग्र 
पापमय क्रियाश्रों से निवृत होकर निरवद्य प्र्थात्‌ . निधः 
क्रियादही करना चाहिए । इस प्रकार सावद्य क्रिपार 
त्याग कर समभाव प्राप्त करने का श्रभ्यास ङः 


श्रावक का सामायिक व्रत है । 
(१०) देशावृक्ताशिक्त त्रत -- 


क्षेत्र या देश सम्बन्धौ मर्यादा करना देशका 
व्रत है । गृहस्थ को यथासम्भव स्वदेण ते बाहुरसे मगाः 
वस्तु का उपभोग नहीं करता चाहिए । स्वदेश प्रेम 
स्वदेशाभिमान रखना प्रौर स्वदेश को भूखे मारने एः 
भूत न बनना भो गृहस्य का देशावकाशिक व्रत है। 


(११) प्रतिपुणं पौषघत्रत- 


गृहस्थ को प्रतिमास, कमे केम एक वार, 
प्रवकाश या सुभीता हो रौर मानसिक तथा गी 
स्थिति श्रनुक्रुल हो तव निराहार रहना चाहिए, 
शरीर निरोग श्रौर सहनशील वने । इस स्थितिमेव 
या बारह घन्टे श्रात्मरमण करते हुए व्यतीत कर घाः 
इस ब्रत कै लिए विशेषतः श्रष्टमी, चतुदैशी षा 
रूप परव तिथियां भ्रधिक उपयुक्त है । 


(१२) श्रतिथिसंविभाग बत- 


गृहस्य को श्रपने उपकारी पुरुषों कौ तेवा 
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रने का प्रसतग भि तर उल्लासपुवंक उनकी सेवा करनी 
हए । जो पुरूष जगत्‌ का उपक्रार करते में - ही श्रपना 
वन व्यतात कर रहै हँ जिन्हँ श्रपने शरीर को सार 
म्भाल करने तक को फुषैत तीं मिलती, उसके भ्रस्तत्व, 
सोग्य ्नौर प्रवृत्ति की जगत्‌ को श्रत्यन्त ्रावश्यकता होने 
` उनकी प्रावश्यकताए' जानना श्रौर उन्ह पूणं करनेमें 
त्पर रहना, उवकृत वगं का कर्तव्य दहै । 


उन्होने जिपर भिशन को उठाया है, उसे निभानि के 
लए श्र।वश्यरक णरीरवल, द्रव्यवल, समय, वुद्धि परिचय 
पदि के हारा हिस्सा लेना, उनको कठिनादयों, संकटों 
पर दुषो को सह्‌नुभूक्ति कै साथ दुर करने का जितना 
पन सके उतना प्रयासि करना, उनके जय में श्रपना भ्रौरं 
पाज का जय मानना यह गृहस्थ का प्रतिथिसंविभाग 


"तहै। 


इस प्रकार नंतिक-वमं सामान्य-घमं के साथ ब्रह्य 
{धं .विशेष घम का पालन करते मे गृहस्थ जीवन का 
धका ग्रौर साफल्य है । | 
^, । 
५ ब्रतघर्मे के पालन ते गृहस्थ जोवन को मुसंकृत बनाने 
„वाद्‌ श्रमणघमे को स्वीकार करके राष्ट, समाज श्रीर्‌ 
4१ का कत्याए-सावन करते हुए ्र्मक्ल्याण के लिए 
` गमय जीवन व्यतीत करनेमें ही मानव्र जीवन की चरम 
स 
श्रावक के श्राचारधमं पर विस्तार पूवक प्रकाश 
लने वाला पूज्यश्रो का त्रत साहित्य श्रलग प्रकाशितः 
£; चुकाहे । जिज्ञासु पाठक इससे लाभ उठते | 


(१४६ ) 
सफलता है] 


मानवे जीवन को सफलं नाने के लिए चाकि 
श्राचर घम का पालन करना श्रत्यावश्यक है 1 सभी ष्ठ 
मे एक मत से श्राचारघमे को श्रावश्यकता स्वीकारक़| 


- र ड - 


| १० | 
ए; व ध {~ 
रिवन धर्म 
[ श्रस्थिकाय धम्मे | 
शः % 
"मित्ति मे सम्बभ्रुएसु वेरं मन्म न केरा ॥ 


"समस्त प्राणियों क प्रति मेरा वन्धुभावदै । प 
किसी के साथ वैर-विरोध नहींदहै ॥ यहु विश्ववन्धु 
जीवन का श्रादशे है। 


परस्ति शव्द का मूल सत शब्द है । सत्‌ ब्रशातू 
जोवन का वास्तविक्त स्वरूप प्रकट हो जाना प्रति 
धमं हँ । इये जीवन घर्मं भी कहा जा सकताहै 
वृत्तियों के द्वारा जीवन को सत्यमय वनाना, ग्र 
ताक्षा्तार करने के लिए सदा उद्योग करते रहना 
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„का वास्तविक धर्मं है । 


जो व्यक्ति संस्कारिता, नागरिकता, राष्टरीयता श्रादि 
तमं गुणो को श्रपने नीवन मे ताने-बाने कौ तरह बन 

लेता है वही व्यक्ति जीवनघर्म-श्रात्मघमे को सांगोपांग 
जीवन में उत।र सक्ता है 1 


जोवनघमं का समे समभने का प्र्थंहै प्रास्मा को 
पहचानना । ग्रामघर्म, नगरधर्म, राष्ट धर्म प्रादि धमे जीवन 
$ श्रंण उपग हैँ । जहां तक्र समानता का श्रादशं जीवन 
म नही उतरता वहां तक श्रात्मा को पहचान नहीं होतो 
प्रीर समानता का श्रदश जीवन में उतारने के. लिए सब 
प पहने जोवन में मानवता प्रकट करनी पड़ती दहै । जब 
पातवता प्रकट होती है तब मानव का ध्येय मत्र बनजाता 
\ म मानव हूं । मूके मानवता समनी चाहिए भ्रौ 
नव के लिए हो जीवित रहना चाहिए, क्योकि सभी घमं 
हान्‌ है किन्तु मानवधम उन सव में महान्‌ है। 


जिक्षके जोवनमें, रग रग मे मानवता व्याप जाती 
¦ वह्‌ मानता प्रौर समना है कि धमं मात्र मानव कै 
लए है \ मानव को ्रधिक संस्कारो-श्रधिक सुन्दर, श्रधिक 
क्तिशालो बनने के लिए धमे है । श्रतएव जहां घमं का 
{लन करने मे मानव के प्रति श्रन्याय होता हो वहां धमं 
गि साधन रूप मानकर उसको पुनयोजना करना उचित है। 
। । 
1. तमाम घमं मानवधम सीखने का साधन ! जो 
म मानव के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करता है, मनुष्य को 


सृष्य से जुदा करना सिखलाता है, मानव को तु समना 


क-म क ७ 


अ. 


सिखलाता है वह्‌ धमं नहीं है । घम षी वातौ 
स्थान नही है । 


4“ 


मनुष्पर धमे का पालन करतादहैसो इसलिए कैः 
कि वह श्रपने ्रापको उचा ठहुराने को कोशिण द 
वत्कि इसलिए कि वह्‌ वास्तव में ऊंचा वने । धर्मपाः 
का उदेश्य वहु उत्कृष्ट मनोदशा प्राप्त करना है, निग्र 
विष्वबन्धुत्व का भाव मुख्य हाता है । “मत्तो मै न्धूः 
एषु बेर मज्छ ण केणई” श्र्थात्‌ समस्त प्रारियोके प्रहि 
मेरा मैत्रीभाव बन्धुभाव है, किसी के साथ मेरा वरविरोद 
नहीं है । जेप सच्ची महत्ता सादीहोतो है उसी प्रा 


, यह्‌ महान्‌ मानवधम भमी सरल भ्रौरस्तादादै। इमे ए 
, ही वाक्य `श्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु" में प्रकट किया जास्क्ताहू 


तुम्हारे लिए जौ श्रनिष्ट है वहु दूसरे कै ति 
मी श्रनिष्ट दहै श्रगर तुम सडा पानी नहीं पी सकतै त 
दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं पो सकता श्रगर तुम प्रप 
विमारोमें दूसरों की सहायत्ता घाते होतो दूसराभीपः 
चाहता हि । 

भ्रगर मनुष्य इतना सीघा-साघा मानवधम समम 
प्रौर श्रपते समस्त साघन हस ध्म का विकास कस $ 
लिए मानले तो फिर घमं सम्बन्धी श्रधिक ज्ञान ई8।! 
से उसे मिल जायगा घर्मं सम्बन्धी विधि-विधान दोपः 
के लिए उसे इधर-उधर नहीं भटकना पटड्गा । मानिकः ` 
इतना सादा है कि उसे घड़ी भर में सव सीख भकु; 
भी मानवघमं में रहने वाली गहनता इतनी उदार ५, 
मव्य है कि वहु जीवन भर को शुद्धि की मागि कसा 
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वनध्मं का ग्रादं विकारो को जीतन भ्रौर विश्वबन्धुता 
खना है। 


नात्मा कौ पहचानना श्रथवा जीवन धमे का ममं 
मभ तेना सरल काम नहीं है । क्योकि मानवसमाज युग 
7न्तरसे, वासनाग्रो प्रज्ञनताश्रो, सम्मूदृता, श्रश्रद्धा 
दि श्रान्तिरिक शत्रुम्रों द्वारा बाह्य शतु्रों कौ श्रपेक्षा 
हीं श्रधिक पीडित है, त्रस्त है चिरंतन वासनाश्रौं पर 
जय प्राप्त करना साधारण मनुष्य के लिए सरलं नहीं 
। श्रात्मविजय के लिए जीवनोत्समं करने की क्षमता, 
सीम श्रह्त्ा त्याग, ज्ञान, तप श्रादि भ्रात्मिक वल को 
पक्षा है । श्रारमवल के श्रभाव में जीवन-युद्ध नहीं खेला 
॥ सकता । श्रतएव प्रात्मबल के द्वारा पृरुषाथं पूर्वक जीवन 
द्ध करके, विकार-शतरभ्रों कौ पराजित करके, दुर्दम श्रात्मा 
ग दमन करना लाखों सुभटो को जीतने की श्रपेक्षा श्रधिक 
-हतवपणं है । छसंसार को श्रात्मविजय क्रा जय-नाद सुनाने 
ला श्रौर स्वतन्त्र का राजमागे दिखलाने वाला जय-शील 
प ही जेन घमं कहलाता है । 


जीवन में जेनत्व प्रकट करना श्रत्म-गवेषणा की 
। चावी है, क्योकि जैनघमं विश्वविजेता का धर्म है, 
समविजय करके सिद्ध बुद्ध ओर मृक्त हुए विकार विजयी 
य वीरो का विजय धरम जैनघमं है । युद्धम वीरता 
तेलाकर्‌, विजेताके रूपे क्षत्रिय वीर प्रसिद्ध रह, मगर 


४ + 











वि 


जो सहर्सं सहस्साणं, संगमे दुज्जए जिए । 
¢ एगं जिणज्ज श्रप्पाणं एस से परमो जंभो ।।उत्तराघ्ययन₹ 
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उल्लिखित विजयमन्तों के श्राघारसे जैन धं का 
श्य सिद्धां इस प्रकार फलित होते ह 1 


(१) श्रात्सस्वातन्त्य-अहिसवाद--दछोटे बड़े सभी 
(शियों कौ श्रात्मा स्वतन्बहै। कसो को किकी कौ 
वतन्वता घछलीनने का को श्रधिकार नहींहै। कड़ी से 
नर तक सभी दछटे-दोदे जीव्रचारी श्र्मस्वातन्न्य की 
ष्टिे समनदहै 1 ्रतएव किसी भौ प्राणी को स्वाथे के 
वर्तिर, मोक्ष प्राप्ति या धमं के बहाने से मारने का, 
भलिदाने करते का, घात करने का प्रवा उसे कष्ट देने 
7 किसी को प्रतिकार नही है) 


समी जीव जोना चाहते है, मरना कोई नहीं चाहता) 
भी निर्भय रहना चाहते ह । श्रतएव निर्भय रहा, दूसरों 
) निर्भय बवनाश्रो श्रीर निर्भय बनते वालों की मदद करो । 
हिसा परमोधर्मः" इस सनातन धमे का मूल श्रात्मस्वा- 
त्य के दसी सिद्धान्त में निहित है । श्रात्मस्वात्तन्न्य या 
[हिसएवाद का यह पहला विजयमन्त्र है \ 

(२) कमेवाद- निसर्गं तःस्वाघीन म्रात्मा कर्मे-वन्घनों 
` जकड कर पराधीन दहो रहाहै  कर्मकी वेटो कराटकर 
राघीत श्रा्मा को स्वाघीतं वनाना मानव पुरुषार्थं की 
[र्थकता है । किसी मी प्रकार कौ पराघीनता के श्रमे, 
[है वहु सामाजिक हो याघामिक हो, नत मस्तक नहीं 
गना चाहिए । यही नहीं साक्षात्‌ ईश्वर की भी पराधीनता 
गकार करने योग्य नहीं है । जहां स्वाघीनता है वहां 
६ है दुःख कौन चाहताहै ? सभौ सुख चाहते दिखा 
तिह 1 तो शाश्वत सुख की प्रभिलाषा करने वाले को कर्मों 
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की पराधीनता हटानी चार्दिए्‌ । सुख दुःख मनुष्य कै 
मेह । कत कमं के श्रनुपार सुखदुःख कौ प्राप्ति 
है । कोई श्रलौकिक शक्ति सुख दुःख नहींदेगी) इ 
प्रतापसे ही शरात्मा दुःखो होती है । ज्यो-ज्यो कमं 
होता चलता है त्यो ्रात्मा सुखी बनती जाती है। 


=+ ४ 
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- (३) संयशक्ति-संघधमम-जीवनसम्राम में विजयौ प्रत 
करने कै लि्‌ एेक्यवल य! संघणक्ति की परमप 
ष्यकता है । एेत्र्यबल के बिना जीवन कौ साधना दफा 
हो जाती है, भ्रतएव संघशक्ति कौ बड़ी श्रावश्यकता है, सरः 
एकत्र करना श्रात्मविजय प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधनहै। 


(४) समन्वयबुद्धि-श्रनेकान्तवाद-प्रपने विरोधियोर 
व मेकरने काश्रौर साथ ही उनके प्रति व्ययं करौ 
“८: =, श्रमोव सावन भ्रनेकान्तवाद है । वहं विरोषौ पक्ष 
समने समने. का श्रौर अ्रपने पक्ष को परिपुणे एवमु 
बनाने का प्रवल साघन है । भ्ननेकान्तवाद श्रपने विरोषाः 
को भी श्रमृतपान कराकर श्रमर बनाता दहै श्रनेकानवः, 
को सोधघो सादी भाषा में विवेकवुद्धि या समन्वयबुद्धिक 
जा सकता है । विवेक की गंरमौजृदगो मे घम, श्वम 
जाताहै श्रौर प्रनेकरान्त ष्टि के प्रभाव में मौ धरम 
कत्य, म्रधर्ममय वन सकता है भ्रनैकान्त विचार वृक्ष $ 
सुकल ह । श्रनेकान्तवाद जेनवमं की विशेषता है ।फरम 
संसार का कोई विचारक उसको उपयोगिता को श्रस्वीकाः 
नहीं कर सक्ता । 


भ्रनेकान्नवाद, श्रज्ञान का प्रन्धकारं दूर करके 1 
का प्रकाश करता है । इससे विजय प्राष्तहोती है । प्रह 


{ १५३ )} 


श्रीर्‌ श्रनैकान्तवाद करा संगम प्रात्मविजय के लिए श्रनित्रायं 


¡हि । 


(श्रात्मविष्वास्--त्रजयकांक्षी बन कर प्रात्मविश्वास 
पू्वेक प्रयत्न करता श्रात्मविजय का मूल मन्त्र है । 
प्रात्म विश्वास को जन परिभाषा 
-मे 'सम्यवेत्व' कहा जाता है! विश्वास के प्रभाव मे श्रात्म- 
;विजय होना संभव नहीं है । ्रात्मणशक्ति मेँ सम्पूणं विश्वास 
फे साथ प्रवृत्ति क्रते चलनेमें हो श्रात्मविजय है। बाहर 
कौ क्रिसीः भी शक्ति का भरोसा रख कर भ्रवृत्ति कस्ते ये 
प्रात्मविजय रकी क्रिसी भी शक््तिका भरोसा रख 
कर प्रवृति करते से श्रात्मविजय प्राप्त नहीं हो सकती) 
याद रक्खो कोई मी जड़ शक्ति तुम्हरे भीतर प्राणा नहीं 
। डाल सकती । 


जिसे श्रात्मविश्वास प्राप्त है वहु विश्वविजेता वन 
सक्ता है। जो घसं विश्वविजय का एसा श्रमोघ विजय-मन्त 
पिखलाता है, वह्‌ घम किसी एक फिरके का नहीं मानव 
मत्र का सम्पूण जगत्‌ का धमं हौ तो इसमें प्राश्चये ही 
क्साहि? 

जिस घम का घ्रनुसरण श्रात्मा जैकी श्रमर~प्रमोचर 
वस्तु का व्रज्ञानिक दृष्टि से साक्षात्कार करता है, वह धम 
जगत्‌ को विश्वसमेत्री एवं निवेरवृति के द्वारा स्नेह कैसूत्रमें 
वांद दे ्रौर वैन्ञानिक सत्य का सफलतापूर्वक म्रन्वेषण करके 
जगत्‌ को नवीन श्राविष्कारों से चकित करे, वहु स्वाभा- 


विक है) 1 


~ 
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इस प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन मे विश्वक्रः 
श्रथति जनत्व” प्रकट हो जाता है वहु जोवनच्ं प्राल्म 
को साक्लात करता है। वहु ्रनखोजे को खोज करे 
खोजे हुए को जीवन के साथ एकरस करके ग्रातणुदि प 
करता है। 


सवं युखनिः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। 
स्वे भद्राखि पश्यन्तु, सा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


सव जीव सुखी हों । सव जीव निरोगहों) षषः 
कल्याण हो । कोई दूखः काभागीन हो । जौवनघमे ¦ 
यहु ध्येय मन्व है। 


शास्त्र मे श्रस्तिकायं घमं की परिभाषा इस प्रकार 

६ हि। 
भ्रस्तयः प्रदेशास्तेषां कायो राशि-रस्ति कायः 
एव धर्मो गत्तिपययि जीतपुद्‌ गलयोर्धार णा दित्पस्तिकाय ध 
प्रथं प्रदेशों के समूह्‌ को श्रस्तिकाय धर्मं की 
तद्रूप जो धमे है वह जीव श्रौर पुद्गल को गतिया 
धारणा करता है, इसलिए श्रस्तिकाय धमं कटुलाता है। 


यहां टीकाकार ने पांच प्रस्तिकायों मेसेकेव्तधः 
स्तिकायको हौ श्रस्तिकाय घमं गिताया दहै) 


श्री भगवती सूत्रम नाम के साधम्मंसे धम 
घर्मास्तिकाय को पर्यायवाची गिनाहि) इसी कारणा दार 
कारने भी यहां श्रस्तिकायधममं में धर्म । एव्दके सायः 
स्तिकाय को ही उदाहूरण स्वरूप बतलाया है । धर्मात 
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को घम का सहधर्मं वताते का 'एक कारण यह मो हो 
सक्ता ह कि घर्मास्तिकाय गति सहाग्रक द्र्य दहै। श्रतएव 
कर्मं का नाण करने मे धर्मास्तिकराय की भी सहायता भ्रपे- 


क्षित है। श्रायद इस श्रमिप्राय से शास्त्रकार ने धमं श्रौर 
-घर्मास्तिकाय को एक गिना हौ । 


पूति 
पटिशिष्ट (१) 


धमं श्रौर श्म 
( १ )} 
-:8:- 


[दस धर्मोको ठीक तरह .समभने के लिए यहानजो 
परिशिष्ट दिये जा रहै हँ उने से ्रधिकांस संकलित ह प्रीर कु 
{पभवीन लिङि गये हैँ । म्नाणा है पूर्वोक्त घर्मो की संकलना 
¦ समने मे यह्‌ सहायक होगे] 


जसे खानमे सोने के साथ मिहरी भिली रहतोदहै वसे 
` ही घर्म के साय लोकम मिला रहता है । घर्म का व्यापक 
घर्भं सनातन सम्बन् श्रथवा नियम दहै । जलाना श्रगिनि का 


[+ + 
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घर्म है। भूख लाना प्राणी मण्तके देहुका घर्महै। दः 
को प्यार कररता माताकरा घर्म है । बहुमत.के आघौनषः 
संघ का धर्म है। इन्द्रियो पर विजय करनाश्रात्माकाष 
है । स्वार्पसा करना हूदय करा घर्म है। उपयुक्त फ 
विन्नानो मे न्यूनाधिक परिणामे घमंकाही प्रथं 


होता ३ । 


मीनिक, सैत्िक तथा श्राध्यात्मिक्‌ सम्बन्धो पदः 
दर्णन पर घमं की रचना की गई हि। 


जब तक मनुष्य इन शाश्वत नियमों को समभ नहीतैः 
तव तक भूढो कल्पनाएं करता रहता है| उन्हीं £ 
मान वैठना है) 


प्रगति की ज्वाला छान्त होने पर जसे श्रगिर 
धु्रां निकलता है उपी ्रक्रार जब मनुष्यबुद्धि प्रर मनू 
हृदय जड़ वन जाता श्रौर प्रालमजागृति मन्द हौ रः 
है, तव इस तरह भ्रम उत्पन्न हाते है। 


नास्तिकता के पानीते लोक श्रम रुपी हूदयको ग्र 
शान्त करना सच्चा उपाय नहीं है । सच्चा उपाय ध 
कि देसे श्रवसर पर जिज्ञासा श्रौरश्रनूभवकीएूक ते 
कत्ता सचेत को जाय श्रौर धमे की ज्योत्ति फिर जाः 
मान की जाय) | 

धमेशिक्षण॒ श्रौर धर्मं के गहरे चिन्तन~मनन पै! 
श्रम का नाण श्रौर धमे का उदय होता है। श्रत + 
भय~लालच धर्मं के कटूरणशत्रु है क्योकि धमं क्तानि 
वाला लोकश्रम श्रन्नान ब्रौदमय द ही उत्पन्न हीत, 
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ः शपि मनि या घर्मेसंस्थापक जब तक श्रपनौ श्रद्धा 
रो श्रपते श्रनुभव कीवात कहते है, जव तक उपमे शुद्धः 
द्य प्रथवा सनानने घम का वास्त होता है परन्तु जबवे 
{यवा उनके श्रनुयायी जितने घ्र मे श्रपनी रूढ मान्य- 
ताग्रो ग्रौर कल्पनाभ्रों को अ्रसावधानी से श्रनजान से या 
जानक कर धर्मम मिलादेते दहै, उतने ही ्रंगमे उस 
धर्म में अ्रणुद्धि ग्रा जातो है श्रौर जब धर्मक श्रन्धे प्रनु- 
परायी उतत प्रशुद्ध घर्म को पकड़ वेठते हैँ तव धर्म-सेवको क 
हाते ही घर्मकरा पराजय होता है। 


॥ (२) 
धर्मसंस्करण 


† मात्तव जीवने काचारो शरोर से विचार करते वाला 
प्रगर कोई हैतो घर्महीदहै । जीवन का स्थाई श्रथवा 
प्रस्थायी-एक भी दसा श्रग नहीं, जिसका विचार करना 
रम काक्तव्य नहो श्रतएव घर्मं मनूष्य के सनातन जीवन 
{जता ही बल्कि उससे भी प्रधिक व्यापक होना चाहिए 
श्रीर समग्र जीवन. उसका क्षेत्र है श्रतएव वह अत्यन्त उत्कट 
पि से जीवित होना चाहिए । 

11 


॥ 


| 
{ 


प्राज जगतमेंजौ घमं प्रख्यात हषे अधिकांश रेसे 
वी व्यप्र हैँ । स्थापना के समयतो वै सव्र जीवित धे 
हरि परन्तु घामिक् पूरुषो ने, बारम्बार उनकी चेतना जगा- 
कर उन्हं जीवित रक्खा है | सिगडी को श्राग स्वभावतः 
र वार मन्ददहो जाती है । उसमें कोयला उालकरश्रौर 
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मारकर वार. वार संस्कार करना पडता है। टैसा 
से वह जीवत भ्रौर जागृति है । दसी प्रकार समाजं 
१ को जागृत रखने के लिए घर्म परायणा पृरूपों को 
उसे फूकते रौर ईवन देने का काम करना पड़ता ६ । समयं 
समय पर यह्‌कमनहोतारहातो घमं जोवन क्षीरा श्रौ 
विक्त होता जाता है श्रौर वर्म का क्षीरा तथा विक्र 
रूप श्रघर्मा केप्तमानही हानिकर होता है। वर्मको चैतन्य 
श्रौर प्रज्वकित रखने का काम बर्मेकपरायरा व्यक्ति हौ 
कर सकते ह | 


फ़ूक 
करते 
मेध 


घर्मका प्रतिमं प्रावार मनुष्यहूदय टै । घर्माजिन्ासा 
श्रौर घर्स विचार मनुष्य का स्वभावहै, इ रण सव्र 
कालों भ्रौर सव दिशा मे, विकि की मर्यादा के श्रनू- 
सार मनुष्य के हृदय में वर्मा का प्राविभवि हृश्रा है । यद्‌ 
हूदयघर्मा कितना ही कलुपित्त या मलिन क्यौन हौ, पर 
उसकी मूल वस्तु णुदधदहि। प्रणुद्ध सोना पोत नहीं षट 
श्रौर पीतल चाहे जितना णद्ध दै, चमकदार्‌ श्रोरे येवा 
चाटकादही फिरवहुसोनानहींदहै। कोरी बुद्धि के चल पर्‌ 
खडाक्रिया गयालोगोमेरदैद्ृए्‌ रगदद्पसे ताम उरा 
कर चाल किया गया प्रर यौड-बहूत लोमा का स्वां ~ 
पोषण करने वाला धमे, घम नही हि । प्रसस्कारो दुद्र 
की क्षत्र वासना भ्रौर दंम ते उत्पन्न हानि वातो विक्त क 
द्धिपाते वाला, शिष्टाचार या चतुराई के साय तके करिया 
जाते वाला वचाव भौ घम्म नहीं ह । श्रज्नन मोलपिन ध्रोरु 
द्रन्धश्रद्धा, इन तोन दोपों से कलुपित वम, प्रधम क 
कोटि पर पहुंच जायतोवातजुदादै श्रीर्‌ जौ मूत्र प्र 
ही घमं नदीं ह किन्तु सप्तमे जो धमं का रूष वार 
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करता है यह बात भी ्रलग है । मानव-एतिहास मे घमे 
के उपयुक्त दोनों प्रकार पर्याप्त परिमाण मे मिल सक्ते है, 
क्रिन्तु इन दोनों वातो का पृथक्करणा करके उनका यथां 
स्वरूप पहु च।चने का कण्ट श्रव तक्र मनुष्पने नहीं उञायादहै। 


चाल्‌ दूकान श्रपनी श्रावादी कायाम रखने श्रौर वदान 
के लिए पुराने श्रौर निकम्मे माल को श्रलग निकाल फकती 
ह, ग्रौर पड़-पड़े विगङ़ हृए माल को साफ-सुथरा करती 
है, इसी प्रकार धमेकौ मी बारम्बार श्रपना संस्करण 
करना चाहिए । श्रलवत्ता यह्‌ संस्करण रेपे लोगों दारा 
होना चाहिए जिसमे खरा सोना परखने श्रौर उसे संभाल 
रखने की शक्ति रहै,जो कुशल, घमेज्न प्रर समाज सेवकं 
हँ । जगेत्‌ मे भ्राज जो नास्तिकता वढ गई है, उसका 
कारण प्रायः घममसंस्करण का भमावहीदै। 


--काका कालेकर 


परिशिष्ट ३ 


ग्रामः धर्म 


जव तक मनुष्य समाजका जोवन प्रच श्रौर वस्त्र 
पर श्रवलंबित ह जव तकखेती ही समाजं का एक मात्र 
महव्वपूणं श्रौर प्रतिवायं धन्वा रहेगा । साधं ही मात्तव- 
समाज कीवखेती के लिए गांवों मे दही निनास्त करना 
- पड्गा। 


प्रत्न ्रौर वस्त्र के सिवाय, मनुष्य के साममे जव 
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दुसरी प्रावश्यक्ताएु खड़ी होगी तव उनङ्गी पठि फै तिए 
तथा परस्परावलंवी समाज को सुनियन्वित प्रौर नियम वद्ध 
करने के लिए वाजार हाट नगर भी श्रवश्य उत्पन्न होगे ) 


मनुष्य समाज, श्राजकौ भांति, ज्र त्क राजतन्त 
द्वारा नि्यंत्रित्त रहना स्वीकार करेगा, तव तक्र राजवानी 
ग्रीर उसकी व्यवस्वा भी अनिवायं रहेगो । यहे सवर हाप 
पर भौ मानवजाति कामूख्यकेधतोग्रामदही दै, क्यौरि 
खेतो के साथ ग्राम का सजोवे सम्बन्ध है। 


यूरोप ग्रो्योगिक प्रगति केनाम पर इस स्कामापिक 
स्थिति को बदल करदेण देणान्तरों के साथ सम्बन्ध जोड- 
कर खेती के वदले कारखानोंको श्रधिक महत्य दिया ग्या 
है इसका दुष्परिणाम यहहृ्रा कि गांव एकदम वौरान~ 
ऊजड हो गये श्रौर जहां तहां छोटे नगर वसने लै ) 
नागरिक, गावो कासार मा प्रपनो श्रीर खींच से जपन 
लगे । 

सगर ग्रमो कौ अ्रावप्यक्रता की वृत्ति कगे कै व्रदते 
ग्राज उन्हीको श्राजीविका का सावत वते! येटा दै । 
दतना ही नही, पर श्रषनी श्राजीविक्रा कौ प्ति ग्रामां ग 
होती दै इषलिए ग्राम को जीवित रबा जा र्हा है । 
कृत्रिम स्थि्ति के कारण मानव-समाज का श्रारोग्य ॥ 
उसकी श्रायु, उसका चरि श्रौर उसक्रा म॑ताप वृत्ति का 
को भारी श्राघत्त पहुचादै दस श्रत का दूर करने 
श्रीर्‌ ग्रामो कौ पुनः सजीवन करने मेही मानव ममाय 
का कल्याण है 1 

ग्राम का पातन करने सेहो प्रामों को पुनः प्राकृ 


॥ 


न ह| 
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प्रतिष्ठा कीजा सक्ती दै । ग्राम धर्म क्रा पालन करने से 
ग्रःम फिर सजीव हो उठेंगे । 


ठ शि 9 
म्परेदुा 
क 

श्राज हिन्दुस्तान में ग्रामीण समाज की श्रसाधारण 
दर्दणाहैग्रामोंमे णहरों से विदेशी माल श्रौर मौज शौक 
को विशेप वस्तुएं पहूंचती हैँ -उद्योग घन्वा नहीं 1 शहर 
के दगुण वहां तीव्रता से फलने लगे ह पर गहर में 
घर्म विचार सम्बन्धो जो जागृति, राजनीतिक प्रगति श्रौर 
समाजसुघार को प्रवृत्ति थोडे वहत भ्रंशो मे रष्टिगोचर 


होती ह, उसकी गन्घरग्रामों में ्रत्यल्प प्रमाणा मे पहुच 
पाती ह्‌। 


देश देशान्तर में हमरे जिस धमं का वान क्रिया 
जाता है वह धमं गयो का पाले जने वाला घमं एक 
नहीं रहा है । ग्रामो में सच्चो घममनिष्ठा, पवित्र श्रास्ति- 
कता ग्रौर उच्च च।रित्र सम्पत्ति कल तक्र थो, श्राज भी 
उसके श्रवशेष दिखाई देते है, परन्तु व्रशुद्धि जडता श्रौर 
नास्तिकता काही साम्राज्य वहां सर्वत्र फेल रहा है। 
प्रतएव ब्रमण समाजमे बुढापा सरा अ्रचिक नजर भ्राता 


~ है । ग्राम में ज्ञान है, प्रनारोग्य हैश्रौर गरीबो. है 
 श्रगर यह तीन दोष दूर न किये गये तो गांव का समाज 


टिक नहीं सक्ता । पर ज्ञान आ्रारोग्य श्रौर उद्योग 
उपर से कितना लादा नजा सक्ताहै ! ऊपर से लादने 


( १६२ ) 


के उपायों को मर्यादा होती हे । इक्त तरफ व्रिवृटी नो 
स्वेच्छोपू्वक स्वीकार करने घे पहले समाज करा बुढ़ा पूर 
होना अ्रावष्यक है । समाजमें उत्साह प्रर उत्थान श्राना 
चादि । धर्मतस्करण के बिना यह वात वन नहीं सकता 
इसलिए श्रौर सव वातं दोड़कर पहले गावो मे धम. 
संस्करण का यथायोग्य प्रयत्न करना चाहिए । 
ग्रामो मे जिप्रप्रामका पालन होता ह, उपरे भय, 
धूस, देववाद प्रौर जंतर-मंतर वाला करमेकाण्ड हो म्य 
ह्येत्ता हं 1 
--काका कालेलकर 


परिशिष्ट ३ 
नगर धर्म 
फ़रासो{सयोंकफी 
मानव त्तया नागरिक श्रधिकार धोपया 


(१) समार कादठेतु साव्रंजनिक कल्याणद । स्वा- 
भाविक तथा कालावाचित श्रविक्रारोकं उपयोग की म्ुप् 
को खात्तिरी देने के लिए राज्यकौ स्यापना की गरहटहु। 

(२) वहु ध्रधिकार समानता, स्वत्तस्तरता, मुरा 
तथा स्वत्व ह्‌ । 

( ३) मनुष्य मात्र प्रकृति श्रीर कानून कौ नजो मं 
समान ह 1 


न 
1 


५ 
॥। 


( १६३ ) 


( कानून सामान्य इच्छा का स्वतन्त्र प्रौरगंमीर 
उद्गार है । रक्षा करने प्रौर दण्ड देने मे वहु;सव केःलिए 
एकह । बहु न्पापरसंगत शरोर समजहितक्रारो वात के 
सिवा क्रिो श्रौर चोज क्रा व्रिधान नहीं कर सकता, तथा 
सम।ज के लिए श्रहित-कर चीज के सिवा क्रिसी श्रौर करा 
तिषघ नहीं कर सकता । 


(५) समस्त नागरिक सावंजनिक नौकरियों मे समान 
ख्पसे प्रवेश के पात्र हँ । स्वतन्त्र प्रजा श्रपनौ पसंदगौ के 
लिए सुशोलता श्रौर सुमति को दछोडकर श्रौर किसी घ्राधारं 
को जानतो दही नदीं ह्‌ । 


(६) स्त्रतन्तता प्रर्थात्‌ जिससे दूसरों का हानि न 
पहुचे, यहु सव करने की मनुष्य को सत्ता । प्रकृति स्व- 
तन्त्रता की जननी हु, न्याय उसका नियम ह्‌, कानून उसका 
रक्षक ह, उसकी नेतिक मर्यादा इस न्यायमेंहं कि दूसरों 
काजोव्यवहार तुम श्रपने लिए पसंद नहीं करते, वह्‌ 
व्यवहार तुम दूसरों के प्रति मत करो । 


(७) समाचार पत्रों द्धाराया किसी भी श्रम्य उपाय 
दारा श्रपना विचार-प्रपना प्र्िप्राय प्रकट करने के प्रघि- 
कार की, शांति पूरवेक समा करने को, घर्म का निर्वाय 
प्राचरण करने की शान्ति पूर्वक समा करनेकोी, घमं का 
निर्वाध प्राचरण करने को मनाई नहींहो सकती । 


(८) सुरक्षितता भ्र्थात्‌ श्रपने शरीर, भपने प्रधिक्रार 
प्रोर स्वत्व का वचावकरने के लिए समाज श्रपने प्रत्येक 
भ्रग-भूत व्यक्ति को भ्राश्वासन दे । 


,{ १६४ } 


। (६) राज्यकरत्ताश्रों के प्रत्दारसे सार्वजनिह तथा 
व्यक्तिगत स्वतन्वता की रक्षौ करना कानून का कर्य 
होना चाहिये । । | 


(१०) मनुष्य को सम्पति विना. उसकी जाध्रदाद में 
से जरासा भी हिस्षा नही लिया जा सकता । 


(११) सवपिरि सत्ता जनता मेँ प्रधिष्ठित है, वह्‌ 
एक श्रविभाज्य, कालाव।धित श्रौर प्रदेय है। 

(१२) श्रषने विघान को फिर जांचने, सुधारने श्रौर 
बदलने का अ्रधिकार प्रजा को सर्दव प्राप्त है) एक पीही 
दूसरी पीड़ी को प्रपने कानूनों के श्रघीन हीं कर सकती । 


(१३) कानून दनान भ्नौर प्रतिनिधि निर्वाचित करने 
मे सम्मति देते का प्रत्येक नागरिक को समान प्रप्रिकारहै) 


| (९४) श्रत्याचार का विरोध करना, यह्‌ मनुष्य के 
 इसरे श्रधिकारों से फलित होता है । 
(१५. राज्यकर्तां जव प्रजा के भ्रधिकारो का उत्व 


धन करे, तव प्रजाके लिए प्रौर प्रजाके प्रत्येक भ्रंग कै 
लिए, बलवान करना परम पवित्र श्रधिकार श्रौर परम 


प्रनिवायं धर्म हे । | 
| | ("राजकथा' से) 
परिशिष्ठ 

। राष्ट धमं के मुख्यश्रग 
[चीन रष्टरके नेताडा सत-यात-पेन के राष्टीय सिद्धति) 


६ 


ष 


` { १६५ } 


राष्ट ओर प्रज 
(१) 


प्रजा का राष्टूः-राष्ट्‌ प्रजा के सहारे जोवित दै, ्रत- 
एव वहु प्रजा का है । प्रजा का पालनं पोषणं 
केरा रष्ट्‌ कामं ह भ्रौर र्ट्‌ को समृद्ध वनाना प्रजा 
का धमे है। राष्ट्र ्रौर प्रजा दोनों श्रमिन्नहै। प्रजा की 
दु्वेलता से राष्ट्र दुर्बल होता दहै श्रौर प्रजा की सफलतासे 
राष्ट्र सफल वनता है । यहु एक एतिहासिक सत्य दहै 1 प्रजा 
को एकता, रक्तेक्य, भाषा-रेक्य, श्रा जी विका-एेक्य, धर्म-देक्य 
गुणस्वरभाव-रिषय, रादि प्राकृत्तिक शक्तियों पर प्रवलंवित्त है 
भ्रौ प्रजा कौ एकता पर राष्ट्र कौ एकता निर्भरं है। 


परस्येक प्रजा में श्रपने राष्ट्र की भावना, राष्ट्रीय 
भ्रा्मा, राष्ट्रीय स्वमाव ज्नौर राष्ट्राय सजगता श्रव्य होनी 
चाहिए, क्योकि प्रजा कौ रष्टय मावनामेंदही राष्टर्‌ का 
उत्थान है) प्रजामें श्रगर राष्टौय मावना हो भ्रथवा वहु 
सुप्तप्रयहो यर्ईहो तो रणष्टरघर्म का प्रघःपत्तन श्रव्यं 


भावौ हि! 
जिस प्रजा-संघमें संगठन दहै उस प्रजा का राष्ट 
भ्रजेय है, प्रमर है इत्तिहास इस वात कीसाक्षीदेतादहै। 


9 ओः 


( १६६ ) 
प्रजा की शिति 


(२. 


राजतत्ता करा परा-पुराप्रधिक्रारप्रनाकै हाथ मेह) 
यह वहत सदियों पूर्वं चीनी महि मन परु अस्त ते कटो 
थी प्रजा, सवते अधिके मूल्यवान है, तत्पश्चात मन्दिर 
भ्रौर फिर. ग्रन्त म राजा-महाराजा। ४ 


परन्तु इतिहास से एकदम उल्टो बात मालून होती 
हे । स्वेच्छाचारी राजापरों श्रौर सम्रादोने हमेशा प्रजा के 
प्रधिकारो का उपह्रणा कियाहै श्रीर्‌ करते त्राय ह) 


प्रजासंघ द्वारा संचालन होना चाहिए, यहु वत्तमान 
यग की प्रजातिन्व का युग कह कर पहचानते ह। प्रजातन्त्र 
, लिए श्रनेक विद्रोह हुए है । उनमें श्रमेरिका का स्वातन्त्य 
युद्ध रौर फ़ांस को राज्यक्रांति का सफलता में प्रघान भाग 
ह । पर उन्होनि राज्थक्रांति को सफलता के लिए सून सच्चर 
किया था म्नौर रक्त को नदियां बहाईं थी) 


क्या प्रमेरिका प्रौर पफ़रांसकी मारकाट द्वारा स्वतन्वतां 
प्राप्तं करते काश्रादर्शह? ्रादरणीयदहं? हीं कदापि 
नहीं । मारकाट हारा स्वातन्त्य प्राप्ति काश्रादर्श चीन राष्ट्र 
की प्राचीन संस्छृति प्रर चीनी प्रजा कौ मनोवृत्ति से वेया 
विरुद्ध है। मध्ययुगसेदही यूरोपमे रज्रा तथा | 
के द्त्याचार श्ननाचार तथा धार्मिक दमने इतना प्रचिकं 
फल गथा था कि जिससे व्यक्ति कौ स्वतन्वता नष्ट हो गई 
थी । ब्मत्तएव यूरोप कौ प्रजा स्वतन्त्रता को श्रस्यन्तं प्रिय 


( १६७ ) 


श्रीर पवित्र मानने लगी! उसे पनेके लिए प्रणोको भी 
परवाह नहीं को । उसका प्रघान स्वर था मे स्वतन्त्रता 
दोया मौत दो ।'पर उनकी स्वतन्त्रता वैयक्तिक यी, राष्टरोय 
स्वतन्त्रता नहीं थी । पेसी वैयक्तिक स्वतन्त्रता चीन में श्रत्यन्त 
प्राचीन कालमेंमी थी पर रष्टय स्वतन्त्रता कै श्रागे 
वैयक्तिके स्वतन्त्रता की कोमत जरासोभीनहींहै। प्रतएव 
चोन की प्रजा को श्रव राष्टरीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 
वैयवितिक स्वतन्त्रता का वलिदान करता पड़ेगा] इस समय 
चौन राष्ट का प्रादफं वैयकित्तिक स्वतन्त्रता नहींवरन्‌ गष्टू 
की पूणे स्वाघीनताहै। प्रजाही राष्ट को शक्ति प्रदान कर 
सकती है । इसलिए राष्ट्र का काये व्यवस्थित ख्पसे चलाने 
के लिए राष्ट शक्ति पांच भागोंमें विमाजित कर लेनी 
चादिए (१) शासन (२) विघन (२) न्याय (४) परीक्षा 
(५) निरीक्षण । राष्टूशक्ति को इस प्रकार व्प्रतरस्यित रूप 
देने से राज्य-व्यवस्था सुन्दर होगी श्रौर उसके फलस्वरूप 
राष्ट श्रौर प्रजा मे मित्रता कायम रह्‌ सकैगी। 


एक श्रोर शासनयन्तर सुट्ट्‌ हौ भ्रौर दूसरी प्रौर शस- 
नयन्त्र चलाते वाली प्रजा भी वलवान वने तो शासनशक्ति, 
राजतन्त्र श्रौर प्रजाके वीच वराघर वटी रह सकेगी । णास- 
नशक्ति की इस प्रकार व्यवस्था होने पर प्रजातन्त्र प्राप्त कर 
सकता है। 


[1 
ष 


परिशिष्ट ५ 
व्रतधर्म कीः अवश्यकता 


व्रत श्र्थात्‌ ्रटल निश्चय 1 कटिनादइयों को चीतने कै 





( शद } 


लिए वर्तो कौ प्रावश्यकता है । कठिना सहन करते प्रमी 
जोभणन हो वही श्रटल निश्चय गिता जाता है! सारे 
का अ्रनुमव इस बात को सक्षो देता है कि रेस श्रट्ल निर. 
चय के विना मनुष्य उर ही नहीं चढ़ सक्ता) पाप द्प 
प्रवृत्ति का निश्चय त्रत नहीं कहलाता, यह राक्षसी वृत्ति 
है। हं, कोई निश्चय पुण्य खूप जाने पड़ाहोग्रौरश्रन्त में 
पापरूपसिद्धहोतो उसे त्या्मना भरवश्यधर्मह। परदटेमी 
वस्तु के विषय में कोई त्रत नहीं लेता-नहीं लेना चहिये जो 
धमे सवेमान्य भिना गया हौ श्रौर जिघका अचण करते 


कीटक नष्डोहो उती के सम्बन्ध में ब्रत होता ह) शत्य 


कहने से किसी का हानि पहुंव जाय तो? सत्यवादी रेषा 
विचार करने वहीं बेरता । सत्यसे. संपतारमेंन क्िप्तीको 
हानि हुई हैन होगी, दसा सत्यवादी को विश्वास होना 
चाहिए । देह जायया रहै मुभेती धर्म का पालन करना 


` ही है' रक्ता मभ्य निश्चय करने वाला ही किक्षो समय पर 


मात्मा की कलक पा सक्ता हि। व्रते का ग्रहण करना कम- 
जोरी का. सूचक नहीं हैः उलटा वल सूचक है । प्रु वाति 
करना ही, इसका नास है ब्रत, अर इसमे बल है। भते 
ही इसे वरत शब्द न कह -कर क्रिसौ श्रौर शब्द स कठा जाय । 
इसमे को हानि नहीं है । "जहां तक वन पड़ेगा कष्या 
रेसा कहने वाला श्रपनो कमजोरी तथा प्रमिमान का प्रदो 
करता है वह भलेदहौ इसे नम्रता कह कर प्रकट करे, पर 
इसमे नस्रता की गन्ध तक "नही है) "जहां तक वन पड़ेगा 
यह शब्द शुभ निश्चयो मे जहर के समान 0 यहु सत्य पने 


 श्रपते जीवन में श्रौर वहतो के जीवन मँ देखा है जहां तक 


बत पडगाः श्र्थात्‌ पहली कठिनाई आते ही पतित हो-जाना। 


{ १६६९ ) 


"जहां तक्र वन पड़गा सत्य का पालन करूगा' इस वन्य 
का कु श्रं हौ नदहींदहै, व्यापार मे जहां तक बनप्ड़गा 
प्रमूक तारीखे पर, श्रमुक रकम भरदेने कौ चिहु स्वाकार 
ही नहीं का जा सङ्ता। इषः प्रकार ज्रं तक्र वन पड़गा, 
वहां तक सत्य पालने वाले को हुण्डा ईष्वर कौ दूकान पर 
नहीं वंटःई जा सक्ती । 


ईश्वर स्वय निश्चय ब्रत करी सम्पूणं मूर्ति है । उसके 
कायदेमे से एक मभा भ्रण फिर जायता वह ईश्वरही न 
रहे । भूयं मह्‌।व्रतघारी है, इमलिए जगत्‌ का कालनिर्माणि 
` हाता हि श्रौर शुद्ध पचांग की रचना टौ सक्ती है। उसने 
ठेसी साख जमालाहै क्रि वह्‌ सदेव उगा है प्रौर सदेव 
उगत्ता रहेगा । श्रौर इसी कारण हम प्रपने को सुरक्षित 
` मानते ह । व्यापारमाच्रका अ्रधिक्रार एक टेक पर श्रवलं- 
` सम्बित रै । भ्रगर व्यापारी एकदू्रेके प्रति व॑ध न हीं 
तो व्यापार घल नहीं सकता । इस प्रकार व्रत स्वं व्यापक 
वस्तु नजर प्राती दै । ब्रत के विषय मे हमारे मन में 
कमो शंका उठ्नी ही नहीं चाहिए । 


-महात्मा गांधी 


परिशिष्ट € 


गुणधर्म 


प्राचोने भारत का राज्य घर्म राज्यसायथा। राजा 
प्रौर प्रजा के वीच धर्मका सम्बन्ध यथा । राजा के हित 
मे प्रजा भ्रषना हित मानती थी श्रौर प्रजा के हित में 


॥ "र व क य = 
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राजा प्रपना हितं सममृताथा ! इस प्रकार र्पितासनं 
भलोभांति चलत। था । राज्यशासन सुव्यत्रस्थित चने पे 
एक मुख्य कारण था--गणधर्म को प्रप्तष्ठाः गरधर्म को 
प्राज कौ भाषा में प्रजासत्तात्मक शासन प्रणालो कह सकते 
है राजाभो प्रजाके प्रततिनिधिकेषू्प मेँ कार्यं करता 
था प्रतएव एकं तरह घे प्रजा प्रपना शासन श्राप करता 
थी । इस प्रजासत्तात्मक णासन प्रणालौ घे गराराज्यों की 
ऋद्धि-सिद्धि श्रत्यन्त समृद्ध बनो थी श्रौर गणराज्य का 
प्रापसी सम्बन्ध बहुत गाढ़ा था। 


णासन कौ सुव्यवस्था के लिए गणराज्यों के प्रतिनिषि 
संस्था गार 10० 0० मे प्रायः मिलत्ते रहते थे प्रर 
विचार विनमय करके प्रजाहित के उपायों को योजना 
करति थे । 


भगवान्‌ महावीर के समयमे, मरते वं के गण- 
घर्म की बड़ी प्रतिष्ठा थी । उस समय क्रिसी के हयथमें 
सर्वोपरि निरंकुश सत्ता नही थीं । तेव विखरे हए श्रनेक 
छोटे-माटे राज्य थे । बड़े-बड़े राज्य राजसत्ताक श्रीर छोट 
राज्य गणसत्ताक थे । 


राजसत्ताकश्चराज्यों मे मगध का रज्य, कोसललका 
राज्य, वत्स का राज्य, श्रवन्ति का राज्य दस तरह चार 
राज्य मूख्य जान पड़ते हँ । गणसत्ताक राज्यों प विच्छ 
विवरंशीयं कोट्लिवंशीय, नात्रक॑ोय मल्लवंलीय श्रादिक्षव्रिःं 
के गण राज्य मख्य ये । गशततत्ताक राज्य उत्त समय लम 
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भग ग्रठारह को संख्प्रार्मेथे । श्रौर उन गणागाज्या सें 
थे । श्रौर उन गणराज्यों मे मृस्प्रतः वंशानो, कुण्डपुर, 
कपिलवस्तु, कशीनारा श्रौर पावा प्रादि स्यान मृरू५ ये। 


गणस्त्ताक राज्यों का सगठन सुन्दर था । राञ्प्र- 
व्वस्था सुव्यवस्थित थी श्रौर राजा प्रजा कै वीच घमेभाव 
को घनिष्ठता थौ यहु बात जनागमों श्रौर्‌ दौद्धागमां ने 
भलीभांति प्रकट है । 


इन सव गणासत्ताक् राज्यों क गणनायक वैष्ाली कते 
्रविपति राजा चेटकथे, जो भगवान्‌ महावीर के संसार्‌ 
पक्ष के मामा होते थे । 


इन राजसत्ताक श्रौर गणसत्ताक रज्योंके विपयमें 
प्रज्ञापना सूत्र प्रौर सूयगडांग सूत्रों की टीका से ्रनेक 
विशेष वातं मालूम हो सकती है, जहां साठ पच्चौसत श्राय 
देशों के नाम का उत्लेख किया गया है । श्रगुत्तरनिकाय 
नामक वौद्धागम मे भी सोलह देशों कौ गणना करते हुए 
इन देशों का उत्लेख किया ययाहै। 


गणसत्ताक राज्यों मे कितना सुन्दर संगठन था, यह 
जानते के लिए उस प्रसिद्ध लडाई का वणन पटना चाहिए, 
जो भगधराज श्रजात शत्रु (कौणक) द्वारा, श्रपने हत्ल- 
 विहुल्ल नामक भादयों के प्रति क्रिये जाने वालि श्नन्याय को 
>. रोकने के लिए, महाराज चेटकके श्रठारह गणराज्यों कौ 
सहायता से की थौ । वहु "रथमूस्तल' तथा महाशिलाकंटक 
नाम का युद्ध प्रत्यन्त विकराल था । वह॒ युद्ध गणराज्यों 

के सुदृढ संगठन का जीता-जागता प्रमाण है । 
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परिशिष्ठ ६ 
संघ संगठन के साधनं 


जिस शासन की भांत्ति बुद्धणासन मे मौ संघपोजना 
के सम्बन्ध में सुन्दर चिचार क्रिया गया है । सघ योजना 
म वह विचार बहु1 उपयोगी है । ब्रत्तएव यहां कृ 
विचारो का उत्लेल कर देना उचित होगा । 


संघ संगठन - 


सुखो बुद्धानमुष्पादो सुखा सद्धम्मदैसना । 
सुखा संघस्स सामगो, समगत तपो सुखं । 


 श्र्थात्‌ बुद्धो का जन्म सूखकर है । सद्धमं की 

दैणना सुखकारक है । संघ कौ सामश्रो-संगठन सुखक्रारक 
है म्रौर संगल्ति होक्रर रहने वाले भिक्षुप्रों कातप सूख- 
कारक है । 


संघसंगरठन की उपयो गिता श्रौर उसके लाभ 


"एकधम्मो भिक्लवे ! लोके उपञ्जमानो उषञ्जति 
बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, वहुनो जनस्य श्रत्याय, सुखाय, 
देबमनुस्सानं । कतमो एक्घम्मो ? सधघस्य स्तामरगो । संघं 
ष्ठो पनं भिक्षवे ! समन्य न तेव श्रज्जमञ्ञ्य भण्डनानि 
होन्ति, न च ्रञ्जमञ्जं परिभाषा होन्ति, न च श्रञ्ममनज्ज 
परिक्चेदा होन्ति, न च प्रज्जमञ्जं परिच्चजना होन्ति, तत्य 
श्रप्पसन्ना चे व प्पसीदन्ति, पक्नानच्च भोयोभावो होतीति ४ 


( ६७२३ ) 


प्रथात्‌ -है भिक्षुप्रों ! लोमे एक घर्मं एता है 
जिसे सिद्ध करने से वहुत लोगों करा कल्याण, वहत लोगों 
फा सुख तथा देव श्रौर मनुष्य सहित वहत लोगों का 
कल्याण, सुख श्रौर इच्छित प्रथं सिद्ध होता है। 


वहु घमं कौनसाहै?' 
संघ का संगठन ।' 


भिक्षुग्रों | संघ का संगठन होने से परस्पर क्लेश- 
फलह नहीं होता, परस्पर श्रपशन्द-गाली गलौच-का न्य 
वहार नहीं होता, परस्पर ्राक्षेप-विक्षेप नहीं होता, परस्पर 
परितजंना नहीं होती, इस प्रकार संघ का संगठन हौनेसे 
श्रप्रसन्न भी प्रसन्न हो जाते है (हिलमिल कर रहने लगते हैँ) 
प्रौर जो प्रसन्न हैँ उनमें खव सद्भाव उत्पन्न होता है। 


संघसंगटन-साधक फी सिदि 


सुखा संघस्स सामग्गी, सस्मग्गानञ्च श्रनुग्गहो । 
समग्गरतो धम्मत्थो, योगक्वेमा न धंसति ॥ 
संघं समसग्गं कत्वान, कप्पं सग्गम्हि मोदति 1 


प्रथत्‌-संघ को सामग्रो संगठन सुखकारक है । संग- 

ठन मे रहने वालों को सहायता करने वाला, घमं में स्थिर 

हने वाला प्रौर संगठन साघने वाला भिक्षु योगक्षेम से 

च्युत नहीं होता श्रौर संघ का संगठन करके वह्‌ भिक्षु ग्रल्प 
काल पयेन्त स्वगं-सुख मोगता है। 


संघभेद का दुष्परिणाम -- 


{ १७४ ) 


एक धम्मो भिक्लवे ! लोके उपन्जमानो उयञ्जति 
बह जनाहिताय, बहु जनासुखाय बहुन जनस्त श्रनत्थाय्‌ 
प्रहिताय, दुक्लाय देवमनुस्सातं कतमो एक धम्मो ? संधभेशे। 
संघे खो पन भिक्छवे ! भिन्ने श्रज्जमन्ज मेण्डनानि चेव 
होन्तिः श्रज्जमन्जं परिनाषा च होन्ति, श्रज्जमस्ज परिक्छेया 


च होन्ति. श्रहुनमज्ज परिस्चजना च होन्ति, तत्य श्रप्पसन्ना 
चेव न प्यसीदन्ति पस्ताज्च एकश्वानं प्रज्जधत्तं होत्तोति । 


 श्रपरत्‌ि-मिक्षुम्नो ! लोक में एक धम टेसा है जिसे 
उत्पन्न करने से बहुत लोगों का प्रज्त्यणा बहत लयो का 
ध्रापूख श्रौर देवे मनुष्य सहित वहत लोगों को प्रनथे, प्रक 
त्राण श्रौर दुख उत्पन्न होतः 


"वहु कौनसा धमंहै? 
सधमेद' 


मितरुश्रों ! संघ में फट उालनै से प्रासं मे कलह 
होता है आपस मे गाली-गलोच होता है, प्रापस मे मिथ्प्ा 
ग्राक्षेप होते है श्रापस में परितजेना होतो है। आ्रापस में 
ग्रप्रसन्न हुए लोग हिलते मिलते नहीं है ग्रौर मिनजुले लोगों 
मे भो श्रस्यथा भाव~ग्रसद्म'व पदा होता है) 


संघमेदक की दुगति -- 
श्रापापिको नैरयिको - कप्पत्थो संगभेदको ॥ 
वस्णारामो श्रवम्मत्थो योगक्वेनतो घंपति ॥ 
संघं समरणं सित्वान कम्पं निरहम्हि पज्चतीति । 


रथात्‌ संघ में एूट डालने वाला श्रवर्मी, प्रल्प वर्प. 





( १७५ |) 


पर्यन्त नरक में निवास कररता है, निर्ण से विपु होना 
है श्रौ संव में फूट पेदा करके श्रत्पकाल ततर नरक में 
पचता है। 


संघ संगठन के साधन-- 


छुहिमे भिच्व्‌ घम्म सारणीया पियकररागरुकरणा संगहाय, 
श्रविवादाय. समग्िया एकीभावाय संवतन्ति । कतमे द ? 


\ १ इध भिक्खवे ! भिक्खनो मेत्तं कायकम्मं रहो च! 
(२) इध भिक्खवे ! भिक्खुनी मेत्तं वचीकम्मं रहो च । 
(३) इध भिक्खवे ! भिक्खुनो मेत्तं मनोकम्मं रहो च । 


(४) भिक्खवे ! भिक्खू ये ते लाभा धर्मिका घम्म- 
लद्धा श्रन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तऽ्यि तथा रूपेहि लाभेहि 
श्मप्पटिविभक्तभोगो होति सीलवन्तेहि सत्रह्मचारीहि 
साधाररणभोगी । 


(५) भिक्खवे ! भिक्खू यानि यानि सील'नि श्रल- 
ण्डानि श्रच्छिट्‌षनि श्रस्वलानि श्रकम्मासानि भुनजिस्सानि 
विज्जु प्पत्यानि श्रपरामहुानि समाधिसंकत्तनिकानि सीलेयु 
सोलसमन्नागतो विहरति सब्रह्यचारीहि श्रावी चेव रहो च। 


(६) भिक्त ! भिक याऽयं दिदि श्रिया निय्यानिका 
निय्याति तक्करस्स सम्मादुक्खक्छयाय तथारूपाय दिद्वियादि- 
२.. हिसिमन्नःगतो विहरति स्ब्रह्मचारीहि श्रातवी चेव रहौ च। 


ग्रथ्‌ -यह्‌ टः वस्तुएं स्मरणोय, प्रम वने वाली 


४.2 
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शरोर श्रादर बढ़ाने वाली हैग्रौर वह संग्र, अ्रवित्राद, सामग्रो 
(एकता प्रौर एकीकरण मे कारण हैः-- 


(१) प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष मे मेतोभय कायकर्म) 
(२) प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष में मेत्रीमय वाचाकरमं। 
(३) प्रत्यक्ष श्रीर परोक्ष मे मेवीमय मनःकमं। 


(४) धममासार मिली हई वस्तुग्रो का साध्मिक्ोंमें 
वंटवारा करके उनके साथ उपभोग करना। 


(५) प्रत्यक्ष ्रौर परोक्ष में अ्रपना शोलावार, ग्रखण्ड 
म्रचिद्र. श्रशबल, ्रकलुषित, मूजिष्य (स्वतन्त), सज्ञभरशस्त, 
भ्रपरामृष्ट श्रौर समाजसंवतजिक रखना, श्रौर्‌ । 


( ६) प्रव्यक्ष तथा परोक्ष मे जिस द्ण्टि कै द्व/रा सम्यक्‌ 
प्रकार से दुःख का नाश होता है उस प्रायं निर्यानिक दृष्टि 
से सम्पच्च होकर व्यवहार करन। । 

१ महात्मा बुद्धः ने संघ कौ व्यवस्था के लिए्‌ जिन साधनों 
का उपदेश दिया है, वे किसी भी संघ के लिए उपयोगी हो 


सकते हैँ । हमारा संघ भी उनसे लाभ उठा सकता है। 
संघधरम का पालन करने क लिए इन नियमों कौ श्रीर प्रव 


ष्य ध्यानं रखना चाहिए । 


-- न्न 


{ १७७ -} 


(६) प्रत्यक्ष तथा परोक्षमें जिस द्ष्टि के द्वारा, 
सम्क्‌ प्रकारसे दुःख का नाण होता उस्र घ्रायं नियः- 
निक दुष्ट से सम्पन्न होकर व्यवाहार करना । 


महात्मा बुद्ध ने संघ को व्प्रवस्था के लिएु जिन 
साघनों का उपदेश द्याह, वे क्रिषो भी संव कै लिए 
उपयोगी हौ सकते हँ । हमारा संघ भी उनसे लाभ उठा 
सकता है । संघधमं का पालन करने के लिए इन नियमीं 
को श्रोर श्रवश्य ध्यान रखना चाहिए । 


परिशिष्ठ ८ 
चाटित्र-धमः 
बुद्ध का गृहस्यधम-दस शौल घमं 


परिग्रह से युक्त गृहस्थ के लिए केवल भिक्षु घमं के 
ग्रनुसार वत्ति करना शक्य नहीं है । श्रावक जिस वत्तावि 
'सज्जन' कटलाता है वह्‌ गृहस्य का ब्रत यँ कहता हूं :-- 


उसे प्राणहानि नहीं करनी चाहिए ्रौरन करानो 

चाहिए । समस्त भूतों के प्रति, फिर चाहे वह स्थावर हु 

याजंगम हो, दण्डवृद्धि का-भिक्षावृत्ति का त्याग करना 
५ चाहिए । 


"तत्तपश्चात्‌ विवेकशील श्रावक को किसी भी वस्तु 
को चोरो करने वाले को उक्तंजन- चहं देना चाहिए, इस 


( १७८ ) 
प्रकार सम्पूणं प्रदत्तादान का त्याग करना उचित है । 


समभदार श्रावक को धधक्ते हुए, ुलगते हुए ` 
कोयलो को लाई के समान श्रङ्रह्यचयें का त्याग करा 
चाहिए, प्रगर ब्रह्मचयं का पालन अ्रणक्य हौ तो कमस 
कम परदारागमन तो तहींहो करना चाहिए । 


सभा मे, परिषद्‌ में प्रथचा विना समूह के, जव 
दूसरे से बोले तव श्रप्षत्य न बोले, दूसरे से प्रसत्य न बुल 
वावे, श्रौर श्रसत्य बोलने वाले को उत्तेजन त दे । इस्त 
प्रकार सब श्रसत्य का त्याग करना चाहिए + 


“जो गृहस्थ बुद्ध का धर्मं पाले वह मद्यपान न करे, 
दूसरे को मद्यपान न करावे श्रौर मद्यपान करने वाले को 
; उतचेजन न दे, मद्य को उन्मादकारक समक्ष केर छोड दैना 
` चाहिए । 


वयोकि मच के नशे मे मूं लोग पापाचरण करते 
ह श्नौर दूसरे लोगों को भी प्रमत्त बनाते है । पाप का 
प्रायतन, उन्माद-कारक मोहकारक प्रौर सूखंप्रिय दस कृत्य 
कौ निषिद्ध समना चाहिए ^ 

'प्रासघात्त करना, चौरी न करना, भ्रसत्य भाषण त 


करना मद्यप न होना, श्रतरहयचयै श्रीर्‌ स्त्ीसंग से विरत 
होना श्रौर धरकाल मे प्रात्‌ रात्रि मे सोजन न करना । 


"माला धारण त करना, चंदन न लगाना, सादे षाट 
पर या जमीन पर सौना, दुःख के पार पहुचे हए दृ 


५ 


( १७६ ) 
द्रया प्रकाशित यहु ्राठ उपोसथ ह, एसा कहते है । 


ग्रीर यह श्रष्टांग वाला, सुसम्पन्न उपोसय प्रति प- 
वाड, चतुर्दशी, पूर्णिमा भ्रौर अ्रष्टमी के दिन तथा वर्षा- 
ऋतु में प्रसन्न मन से पाना चाहिए । 


तदन्तर उपासथ के दुसरे दिन, प्रभात में उस सुन 
पुरुष को प्रसन्न चित्त से भिक्षुसंघ का श्रनुमोदन करके 
भिक्षुशरों मे यथा योग्य श्रन्न ग्रौर पान वांटना चाहिए । 


धघर्ममागं से माता-पिताका पालन करना प्रौर घार्मिक 
रीति से व्यापार करना चाहिए । श्रगर गृहस्थ सावधानी 
के साथ इस प्रकार वर्तं तो वह्‌ सद्गति पातादहै । 


सुनिपातः--१६२३--४०४ 


-- - 


पि कि १ णक णक कणकण्ककककणकवक्कछकककककककछकककककककन्डकाकाककयकक 
कैडपोसय म्र्थात्‌ हौषव । मापा श्रौर भाव कोरष्टि एकं 


ही है। 


धर्म ओर धर्मं नायक 
(उत्तरार्धं) 
स्थविरधर्म-नायकधर्म 


न तेन वथो सो होती येनस्स फलितं सिरे । 


., परिपक्को वथो तस्य मोधनिण्णो त्ति बुच्चति ॥1 
यम्हि सच्चं च धम्मी च, श्राहुसा संजमो दमो 


वे वन्तमलो धीरो सो थेरो त्ति पवच्खति ॥ 


श्रथति-सिरके बाल सफेद हौ जाने से श्रथवा 

; वयोवृद्ध (बूटा) हो जनेसे ही कोई स्थविर नहीं कहं 
लाता, क्योकि वह श्रकाल-नीरं है। हां जिस्कै हदय में 
ग्रहुसा, संयम, दम श्रादि का वत्सहै, जो निर्मल निर्दोष 
प्रीर धीर है वही सच्चा स्थविर-धर्मेनायक कटलाता है । 


धर्म ओर धमैनायक 
( उत्रधं )} 
विषय प्रवेश 
स्थविर धर्मा 
्रनायका विनश्यन्ति, नश्यन्ति वहुनायकाः 1 


जिस समूह्‌ का हार्ईूनायक-नेता नहीं होता उसको 
गेति होतो है श्रौर जिसके बहुत नायक होते है उस समूह 
की भी दुर्गति हो जाती है। 


प्रत्येक घर्म, समाज श्रौर राष्ट को नेता कौ परम 
ध्रविश्यकता रहता है तेता ही क्सो समूह्‌ की शक्ति को 
पूजीभूत करता है; नेताह रष्टय या घामिक मत को 
प्रमिन्यक्त करता है रौरं नेताही राष्टरोय, सामाजिक या 
घा्मिक शक्ति को गति देता है प्रर उसमें क्षमता उत्पन्न 
करता है। 


सच्चा नेता वहु है जो घमे, समान श्रीर र्ट्‌ का 
पयप्रदशंक हो श्रौर उनके कार्यंव्यापारों एव विचारों का 


नियन्त्रण करताहै। ` , ` 


ठीक-ठोक नैतूंत्व के भ्रमाव में र्ट्‌ मेँ प्न्यवस्या 


ह + 


{ १८२ ) 


भ्रौर अरतियत्विततता घ्नती है श्रौर इनके फनस्वल्पं प्रसफ- 
लता मिलतीहै। संसारके किसी भो गष्ट्र के इतिहास 
पर नजर डालो, स्पष्ट ज्ञात होगा कि श्रान्दालनों की चाह 
वहु धार्मिक ही. सामाजिक हौं, राजनीतिक हों या सस्छतिक 
हो, सफलता सदव उनके नेतारो के ऊपर निर्भर रही ह 
एसे तेताग्रों पर जो प्रजा का सहयोग प्रप्त करने पे समर्थं 
थे । इस सच्चाई का सव्रूुत खोजने के लिए हुम राजनीति- 
विज्ञान या समाजणास्व के श्रथं म गहरे उतरते की श्राव 
यकता नहीं है । विभिन्न राष्ट के वत्तमान नायक हा इत 
सत्य के प्रत्यक्ष प्रमाण ह 


प्रजाका नेता प्रजाका सेवकह ) सेवक को कुं ठान नहीं 
चाहिए । सेवक को पूजा नहीं चाहिए दान श्रौर पूजा कौ 
„3 श्रपेक्षा रखकर कौ गई सेवा, सेवा नहीं -ग्यवस्था है) 


घार्मिकृवृत्ति वाला श्रपने भ्रापको धमत्मि कहूलनि 
का विचार तक नहीं करता । उसके चरित्र पे दम्म का 
नामतिणान तक नहीं मिल सकता । \; 


जिसने श्रपत्ती इन्द्रियां पूरी तरह वशीभूत करली ह 
ग्रौर जो शरीरयात्रा के निर्वाह के लिए ही इच्धियोंकाग्या 
पार है, जिसने सच विकारोंको जीन लिया दहै जिसनेग्रात्मा 
को पहचान लिया है, वही धरमत्मा है-धमेनायक है। 


जो पुरुष साधु-जीवन व्यतीत करता है, जिसकी 
व॒त्तियां सदीदैः जो सत्य की साक्षात्‌ मति है. नत्र दहै 
जौ श्रहुभाव को पास नहीं फटकने देता, वह पुरुष वास्तव 
मे घर्मास्मा-धर्मपुरुष-घमेनायक है । एसे घा्मिक पुरुष को 


{ १८३ ) 


णास्त्रकार (स्थविरः कहते है । 'स्थविर' शब्द ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र प्रादि गुणों से सम्पन्न वृद्ध के प्रथ में व्यवहृत हृश्रा 
है । पूर्वोक्त दस्र घर्मो की सुव्यवस्था कै लिए शास्त्रकार्रोने 
दस स्थविरो की योजना कीहै। 


जेन शास्त्रों मे दस घर्मो का विधिवत्‌ पालन कराने 
फे लिए निम्नलिखित दस स्थविरोँ-घर्मनायकों का विधान 
किया गया हैः- 


(१) प्रामस्थविर (२) नगरस्थविर 

(३) राष्टृस्थविर (४) प्रशास्तास्थविर 

(५) कुलस्थविर (६) गणस्थविर 

(७) सघस्यविर (८) जातिस्थविर 

(६) सूत्रस्थविर (१०) संघस्थविर (पर्यायस्थविर) 


इन दस-विधि स्थविरो कीश्रलग~भ्रलग संक्षिप्त व्या- 
ख्या यहां को जायगी । 


"क 
१ 
य्रामस्थाविर--ग्रामन्प्यक 
[ माम्थेरो | 


-- (8) - 
भारतवषं का उद्धार उसके साढे सात लाख गोवां 


९ 


(5.1 


क} सजीवे कर्ते मे है। यह छोटे-छोटे प्राम भारतवर्षृकी 
सस्ति के घाम है। 


प्रामस्थविर शन्द शास्त्रीय है । बोलचःल ते उपे गाव 
का मुखिया, गांव का पटेल या गाँव का नेता कह सक्ते 
ह । गवि केश्रन्दर जो दव्यंवस्था या श्रञ्पवस्था चल रही 
हो उसे दुर करके उकषके स्थान पर सुव्यवस्थरा स्थापित करना 
ग्रामनायक का मुख्य कत्तव्य है। 


दव्येवस्था क्वा है श्रौर सुव्यवस्था क्या ह} यह्‌ जान 
सकना साधारण मनुष्य के लिये सरल नहीं है। इते ठीक 
लोक वही मनुष्य समभ सकता है जिसक्री इस सम्बन्ध का 
ग्रच्छा श्रनुमवे हो प्रौर जिसे पूर्वोक्त दस धर्म की सांकल 
को प्रत्येक कंडी का पूरा-पुराध्यान हो। दस धर्मो की 
शणह्ला को ठीक तरह समते वाला ही दुष्येवस्था श्रौर 
८.१: का वास्तत्रिक श्रन्तर समभ सक्ता है, क्योंकि 
प्रकृति के नियमो की सुन्दर से सुन्दर भ्यवस्था करने वाला घमं ही 
हे । जहां घमं तहीं वहां व्यवस्था नहीं श्रौर जहां व्यवस्था नही 
वहां सुल-शान्ति नहीं । इसलिये प्राम, नगर याराष्टरम 
सुख-शान्ति स्थापित करने के लिये प्रामघरमं, नगरघर्म, राष्टू- 
धमं श्रादि धर्मो का यथावत्‌ क्रमवद्ध ज्ञान घर्मनायक कां 
होना. चाहिये ।-जोः मनुष्य एकांकी इष्टि से घमं का विचार 
करता है तौ वह दुर्व्य॑वस्था श्रौर सुव्यवस्था करा मेद नहीं 
समस सकता । प्रतएव घमेनायक का प्राम में सुव्यवस्था 
श्रौर सुख-शान्ति स्थापित करते के लिए विवेक दृष्टि ्रव- 


ष्य प्राप्त करनी चाहिए । 
ग्राम में दुग्यवस्था उत्पन्न होने के कारण ग्राम परत 


( १८५ ) 


के पथ की श्रीर ग्रग्रसर होता जाताहै। गांव में श्रगर 
सुव्यवस्था न हुई तो वहांचोरीहोतीहै, व्यभिचार दहता, 
भूखमरी फलती है प्रर इस प्रकार म्राम्यजीवन का पतन 
हो जाता है यहु एक घ्रुव सत्य है। प्रव्यवस्थित प्राम में 
साम।न्यतय श्रनाचार का दौर होता ही दहै, जिस पर लोगों 
कौ श्रगर खानेके लिए श्रन्न श्रौर परहुनने के लिए पर्थाप्ति वस्त्र 
न मिले तब तो श्रनाचार का सीमा नहीं हूतौ । ्रनाचार- 
ग्रत्याच।र रोकने के लिए श्रौर लोगों को सत्य श्रौर न्याय 
के पथ पर लाने के लिए एकं ्रामनायक-सुन्यवस्थापक्र को 
ग्रावश्यकता रहूतौ है जो सव प्रकार की प्रन्ववस्थाप्रों को 
दूर करके युग्यवस्था स्थापित करे। 


भ्राज गांवों मे स्थविर-ग्रामसेवके वहत ही कम है) 
इस-कारण ग्रामोद्धार का महत्वपूणे कायं व्यवस्थित नींहो 
रहा है । प्रमनायक श्रगर ग्रमोद्धार के कार्यं मे श्रपनो सम 
पणं णक्ति का उयोग करतो नगरोद्धार प्रौर राष्टरोद्रार होने 
मे विल्म्ब न लगे। ग्राम का उद्धार करने में ग्रामनायकका 
क्या स्यान है, यह्‌ वत वड़ी विस्तृत है। परर नीचे लिखे 
वौद्ध शास्त्रय उदाहरण से उसका दिग्गदश्न भ्रवश्यदहो 
सक्ता है। 


किसीगांवमे मघानामक एक ग्रामनायक रहता था। 
दस ्रामनायक ने श्रपने चरित्रलसे प्रजाकेप्रम से ग्रौर 
श्रपने व्यक्तित्व के प्रभावसे गांव भर मे ेसी प्रतिष्ठा 
कीथी कि गांव के सव लोग उसको वाणी को ्रास्त क्रा 
विघान मानकर श्रद्धीकाय करतेये । कोई उसकी वातत 


का उल्लंघन न करता था) 
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मघाने गविके लोगों से प्रतिज्ञा कर लो धी । 
प्रपने गाव में रहने वाला कोई भमौ पुरुष मच-मासत का 
सेवन नहीं करेगा । सव मिलजुल कर प्रेमूरवैक रहैगे । 
किसी के साथ कोई फगड़ा फषाद न करेगा 


मधा को यह्‌ श्राज्ञा प्रापवासियों के लिए धासिकं 
प्रतिन्ना बन गई । सबने स्वेच्छा से उसे स्वीकार क्रिपा। 
मघा को इस सुन्यवस्था से उस गावि मे एक भौ शदानी, 
चोर जुभ्रारो या कजेदार न रहा । उसनेयाव को इष 
ठग से सुव्यवस्थित बनाया कि सभी लग श्रानन्दपुवेक 
निभय होकर रहमे लगे श्रौर प्राम्यजोवन का सच्चा श्रानन्द 
लृटने लगे । कसको किसी काभयनतयथा | समी एक 
वृहत परिवार की भाति, एक दूसरे के सूस दुःखं के साथी 
। बनकर रहते थे ! न चोरी काडर, न उकेती का उर । 
` द्वार पर ताला लगाने की भी श्रावश्यकता जाति रही) 
उस जीवन में सभो नर-नारी पूरी तरह संतुष्ट धे । 


मघा की यहु करामात देखकर ग्राम निवासी उसे 
देवता की भांति पूजने लगे । मगर मघा श्रषनी प्रतिष्ठा 
से फूलता न था । वह निदा स्तुति के धरातल से उपर 
उठ गया था । उसदी एक ही धून थी-ग्रामोद्धार । उसी 
म वहु तन्मय रहता । ग्राम्य जीवन का श्रधिक से प्रचि 
विकास करना उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य ही 
गया था) 

मधा कभी-कमी, फुसंत का समय देख ग्रामवासिरयो 
को इका करतां, उनके बालकों को पडाने की सलाह देता, 
कमी वह्‌ मद्य मसि श्रादि श्रभक्ष्य पदार्थो के. मक्ष की 
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वुरादयों करा ग्रौर उने जोवन पर होने वले दुष्परिणाम 
का चित्र खींचता था । कभा कभो बवीडो-सिगरेट ब्रादि 
मादक पदार्थो के सेवन को हानियां समाता था । कभी 
वह प्रशिक्षा की मयंकरणा का प्रतिपादन करता या स्वार्थं 
लोग श्रशिक्षा से लाभ उठाकर एक के वदले इक्कीस किस 
प्रकारं वसूल करते हैँ यह समाता । कभी कभी लेती 
करने करा तरीक्रा, वेतो कोरक्षा का उपय, घन्य संग्रह 
की विधि ग्रादि के विषय में विवेचन करता । कभी गाय- 
भेस प्रादि पशुश्रो के पालन-पोषण श्रादि का प्रतिपादन 
करना था । इस प्रकार प्रत्येकं संभव उपायसे वहु म्राम- 
निवासियों कै श्रभ्युदय के लिए सचेष्ट रहता । 


मघा कभी-कभी दोपहर में, जव स्त्रीयो को विशेष 
कामकाज न होता, इक्र करता श्रौर उन्हं स्त्रोधमे सम. 
भाता था। शिशुश्रों के पालन-पोषण कै संवंघ मे श्रनेक 
वातं वतलाता था । घर की श्रीर पास~पडोसको सफाईकी 
प्रौर उनका ध्यान भ्राकपित करता था । वहु स्त्रियों को 
प्रवकाश के समय चर्खवा चलाने, मरने-गूथने श्रादि घर 
घन्घों को भी शिक्षा देता था। 


` केभी-किसी दिन मधा गांव के नवयुवकों की सभा 
करता, उन्हं जीवन-घन का मूल्य ससफाता । जोवन में 
यौवन-घन का स्थान क्याहैश्रौर यह समय कितना नाजुक 
है । एक जरासा वासना का घक्का जावन को किस प्रकार 
मिदर मे मिला सक्ता दहै? श्रौर किस प्रकार यौवन घन 
` को संभालना अआआावश्यक है ? इत्यादि प्रश्नों पर विवेचन 
करता 1 नवयुवक चाहेतोदेश को, समाज को श्रौर घमं 
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कौ कितनी बहुमूल्य सेवा बेचा सक्ते है, इष वात का 
हह चित्र खींवता । उषा के भ्रनुरक्त प्रांगन म खड़े हृद 
नवयुवकों को श्रपनी जोवन शक्ति का स्व-पर विकास. मे 
किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए ? इत्यादि बातें. सम- 
भाते हुए युवकों में नूतन प्रण का संच।र करता हप्र 
यौवन कौ. प्राणप्रतिष्ठा का संरक्षण करने के लिए युवकों 
को चेतावन) देता हुभ्रा मघा, श्रपने कर््तन्यपालन में संलग्न 
था । 


। मधा को नन्हूंनन्हूं बच्चो से बड़ाप्रेप था । करभौ 
भ्रवसर पाकर वह्‌ बच्चों को इक्टा करता ) उन्हं छिलाता, 
उनसे सेलता उनकी सफाई करता, प्रक्षरज्ञान कराता श्रौर 
उनके योग्य श्रच्छी-ग्रच्छो बातें उन्हुं बतलाता, कभी उनके 
साथ हंप्तता-कुदता श्रौर बालकों को इतन। हूं्ाता करि उनका 
, पेट दृखने लगता । 


ग्रपनी कत्तंव्यनिष्ठा से मघा बालकों का, स्त्रियों 
युवकों ब्ररब्रटोंका समी का स्नेहभाजन वन गया। 
ग्रामनिवासी सभो उसे श्रपना मुखिया मानते प्रर उसके 
इषारे पर नाचने को तयार रहते थे) 


क्हुने के बदले कर दिखाने पर मघा का विष्वाप् 
थ । गला कुचो मे कहीं कुडा-कचरा देखेता तो वचुष्रचपि 
, उठाकर गांव-वाहुर फक श्राता । गन्दगो वाली जग्रह साफ 
करर रखता । कई वार स्तर्या प्ताफ को हुई जगह षर 
- कूड़ा बिक्षिर देती, पर मघा को भोहं पर वेल न पडता । 
वह दोबारा सफाई करता । मधा का यह निस्वाथे ठेवा 
अव देवकर उन्हुं लज्जित होना पडता । फिर कभी वे 
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एसा न करती श्रीर्‌ उलट. मघाके कामम मददगार क्न 
ज।ती । 


मघा को इम सुञ्यरववस्था से सारा गांव साफसुथरा 
प्रीर वुघड़ दिखाई देता था । गावि के लोग श्रपने गांव की 
सतरच्छना, सुधडता श्रौर सुव्यवस्थ। देखकर श्रानंदित होते 
थे । पर दुनियां में कौन-सी प्रच्छारई है जो किसी के लिए 
वुराई न वन जाय ? मघा को यहं सत्यवृत्ति एक मदिरा 
विक्रता कलार कोश्रौर रोव गांटने को गजाइण कम 
होता देखकर कुं राजकमेचारियों को काटे की तरह चुभने 
लगा । गांव न कोई णरावा वचा था, नत फरियाद 
करने वाला । प्रतएव कलार श्रौर. राजक्मचारी श्रपनी 
ग्राजीविकरा की चिन्ता मे पड़ गये । वे चाहते तो सीचा 
रास्ता पकड सकते थे पर्‌ प्रन्तस्थल में उभरती हुई ईर्प्या 
कै प्रभाव से उन्ह्नि वहु रास्ता न पकड़ा । 


राज्य कर्मचारियों ते मघा पर मिथ्या दोपारोपण 
करके मगघ नरेण के सामने फरियाद की । राजा कानों 
के कच्चे होते हँ ' उन्हुं सुका दिया गया या क्रि मधा 
जनता में राज्यविरुद्ध उत्तजना एवं विद्राहु को भावना भर 
रहा है । वह राज्यशासन में उथल-पुथल करना चाहता 


है । मघा राज्य का महान्‌ णतु है श्रौर उसे सर्त शिक्षा 


1 


मिलनीदही चाहिए, वर्ना राज्य खतरे मे पड़ जायेगा । 


मगघ नरेश श्रपते कमचारियों के भूलावेमे श्रा गये। 
उन्होने मघाको प्रौर साथ ही उप्के ्रनूयापियों को हाथो 
के पैर के नोचे कुचलवा डालने क भौपणव्यवस्थादेदी। 
मघाने यह्‌ सुना, मगर उसका रोम मीन फड़का 1 मघा 
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को सत्य श्रौर न्याय की श्रन्तिम विजय पर पूणं व्रिश्ठाय 
था। वहु सत्य का सहारा लिए निश्चल खड़ा रदा । मगध 
नरेश ने मघा का व्यवहारदेखातो उन्ह कु श्र'ए्चयं हु्रा ! 
उन्होने कहा- मघाः तू क्या चाहता है। तुमे श्रपने प्र 
प्यारे नहींहै? तु राजद्रोह का त्याग कर सु-चन पे 
रहना नहीं चादता ? 


मगधघनरेण का इम बात से मघा भेसे नीदसे जाग 
उठा । उस्ने श्रपने कार्यो पर निगाहें डालो । उपे लगा-रपैने 
राजद्रोह की बात तो कमी सोची तक नहींहै फिर मम पर यह्‌ 
श्रासोप क्यों? भ्र्तमे मघाने कहा-पहाराज, मै जो प्रवृत्ति कर 
रहा हू, उसमे राजद्राह कौ गंध तक नहीं है। श्रापसे बिना 
वेतन मगिश्रापकाहौ काम कर रहाहूं। श्रगर ण्ह मेरा 
श्रपराघ नहीं हैतो मै सर्वथा निरपराघ हू । फिरभा प्रगर 
श्राप मुभे राजदण्ड का प्रपराधी मानते हतौ प्रापक प्रज्ञा 


सिर मये है॥ 

मगध नरेण मघा की बात से प्रभावित हए । उनको 
बात मे एक प्रकार की नस्पृहता थी, उत्सग थाश्रौरग्रौढ. 
त्य का भ्रमाव था। नरेण फिर बोले-मधा, बताग्रों सारे 
दिन तुम क्या करते हो? 

मघा ते भ्रपनी दिनचर्या कह सुनाई । फिर उनके गि 
वालों से प्ता कौ गई--प्रजाजनों ? मधा कौ प्रवृत्ति पे 
तुम्हे क्या हानि लाम हरा है? क्या तुम साफ-साफ वता 
सक्ते हो ! । 


प्रजाजनों ने कहा-श्रन्नदाता, मघा को सत्यप्रवृ्तिर्या 
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फे कारणा गांवमें शरावो जुभ्रारी या दूराचारी कोई नहीं 


4 रहा बालक, जवान, स्त्रियां प्रौर वृद्ध सभी भ्रच्छे रास्ते पर 


॥ 


१ 


ध्रा गये हँ गाँव में सतजुक्र वत्तं रहादहै। मघा के व्यवहार 
से हमलोग सुर सुखौ श्रौर संतुष्ट है । सचमुच मघा हमारा 
नायक है । वह्‌ हमारे लिए देवता है। 


मधा के विषयमे प्रजाजनों की वाते सुनकर मगघ 
नरेण वहत प्रसच्च हुए । उन्होने कलार श्रौर फरियाद करने 
वाले राज-कर्मचार) को बुलाया श्रौर पूदा-जिस् मघा को 
तुम राजद्रौही कहते हो उसी के विषयमे प्रजाजनों का 
विचार एकदम दूसरा है। श्रजा उसे राज्य सुघ।रक श्रौर 
प्रामनेता मानती है। कौन सच्चा है-तुम लोग या यह्‌ सव 
प्रजाजन ? 


प्रस्त्य के पावि उखड गये । प्रजा के सम्मिलित स्वर 
कै श्रागे श्रसत्य थरनि लगा। श्रन्त में कलार श्रौीर राज्य- 
कमेचारी श्रपने स्वार्थं के लिए एक सच्चे ग्रामसेवक पर 
लगाये हुए मिथ्या श्रारोप के लिए क्षमायाचना करने लभे 
भ्रौर मगघ नरेश के समक्ष किए हुए श्रन्यायके लिए पष्चा- 
ताप करने लगे। मगघनरेण मघा को गंमीरता, सत्यप्रियता, 
सेवाभावना श्रादि गणो को देख प्रसन्न हुए । श्रषनै राज्यके 
ग्राम में एसे निस्पृह ग्रामसेवक का वास देखे गौरव ब्रनुभव 
केरने लगे । श्रन्त मे महाराज ने श्रामनायक्र' का पद देकर 


.. मघा क। सम्मान किया। 


सच्चे ्रामसेवकं कंसे होते हँ? उन परग्रामोद्धार 
को कितनी जव्रावदारी रहती है? परिक्षा के प्रसंग पर 
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कितनी श्रधिक निश्चलता एव्र धं तथा क्षमता जञा परिचयं 
देना पडता है ? इत्यादि अ्रनेक बातें प्रमनायर मघ। कै 
चरित्र से स्व्यं प्रकट हो जातो है। 


सच्चा प्रामसेवक्र प्रन्याय से उन्त, नहीं टै सत्प श्रोर 
त्याय पर उसकी प्रविचल श्रद्धः होतोहै। प्राते वाली परे 
शानियों पर विजय पाना उसका कौतुक है। मघाकी निष. 
चलता ने सजा के बदले सम्मान पाया । उतने भने भर 
लोगों को सुमागं दिखाया। | 


. वेदै, भ्राज गांवों मे मघा-सा ग्रामनायक लोजने 
प्रर भी कहीं द्खिाई नहीं देता । राज एक-एक मनुष्य ग्रपने 
प्राप मेँ व्यस्त है। भ्रात्मयता का भाव्र प्रत्यसनं हो क्षु 
दायरे में सिमितहो गया है) इती कार्ण प्रासो का व्यव. 
स्था जिगडो हई है । ्रामों में सच्चे सेवको का प्रभाव रने 
से ही वहां दुर्व्यसनों का दौरा चल रहार, घोरं प्रज्ञान फला 
है, जडता का वास-है, गन्दगी काः राज्य है, दीनता प्रौर 
बेवसी क्रा नाच हौ रहा है, मुकदमेबाजो का. बाजार गणम 
है श्रौर इस प्रकार सारा का साराः ग्राम्यजोवन भ्रस्त व्यस 


हो रहा है। 


जिस ग्राम का नायक बुद्धिमान 'होता है,. व्रां के 

लोगों को दष्काल पड़ने पर भी कटिनाई नहीं मोगनी पडती 
क्योकि राम नायक श्रपनी दीघं दुष्टि से भविष्यका विचार 
रके धान्य का संग्रह करा रखता ह! दुष्काल कै ध्रवतर 
पर उसका उपयोग करके कथिनाई से बचा जा सकताहं। 


ग्रामनायकों के भ्रभाव मे, श्राज ग्रामीणा जनता का 
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जीवन-घन-गोवंण ग्रज्ञान प्रौर दुव्येवस्था के कारणं लुट 
रहा है । सच्चा प्रामनायक गोवंश के पालन पोषण के वे्ञ- 
निक उपायों पर अमल करके उनके संरक्षण श्रौर संवद्धन 
की तमाम व्यवस्था करता है। 


श्रगर श्रज कोर ग्रामनायक श्रागे भ्रावे श्रौर म्रामीण 
जनता उप्तकी कायभ्रणालो में सहयोग दे तो भारतवषे का 
प्रस्तगत ज्ञानसूयं फिर उदित हए विना नहीं रहं सकता । 


जव तक मानव-समाज का जीवन श्रन्न श्रौर वस्त्र 
पर प्रावलवित है तब तक प्रामधमं को प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान. दिये विना छुटकारा नहीं । अ्रौर यदि श्रन्न~वस्त्र कै 
विना नानवजावन कदापि नहीं टिक सकेता तो प्रामघर्मको 
उपेक्षा मा कदापि नहीं कौ जा सकती । प्रामधमं के प्रति 
उपेक्षा करने का भ्रथं ह मानव-जीवन के प्रति उवेक्षा 
करना | । 


मारतवषंमे रेपे ग्राम मौजूददैँजोप्रपनोदही उपजमेंसे 
उपयुक्त दोनों श्रावश्यक्ता्नों को पूणे कर पक्ते हैँ। प्राम 
मे उत्पन्न हाने वाला भ्रन्न ग्राम्यजनता का तमाम खाद्य 
वस्तुभ्रों की ्रावश्यकता पूर्णं कर सक्ता है। रह्‌ जाती है 
सिफं वस्त की बात । सो प्राचोन काल मे प्रत्येके गांव में 
वस्त्र तयार क्रये जातेये । कोई गांव एेसा नथा जहां वस्तन 
व्रताये जति हौं । यहु सव प्राज भा किया जा सकता है। 
इस प्रकार श्रगर प्रत्येक प्राम भ्रपने लिएखानेकोग्रन्नग्रौर 
पहनने को कपड़ा तैयार कसले तो दरसरो कायुहु ताकनेकी 
केया' ्रावश्यक्ता है ? ग्राम्यजनता दीनतापूवंक् क्यों किसी 


( 
¡ 
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चीज कै लिए दुरो के श्रागे हाय पप्ठारे ? श्रपने लिएजो 
वास्तव में प्रावश्यकहै वह्‌ श्राप ही उत्पन्न करले श्रौर जितत 
उत्पन्न करले उतने हीमे काम चला ने बाहूरसे मंगाने 
की अ्रपेक्षा न रके तो उमे भ्रातम निर्भरता का तेज उदित 
होगा । प्रामनायक्र के बिना, यह सवे बातें ग्रामीणा जनता 
को कौन समभाए ? 


बहुत दैरसे ही सही, पर श्रव हम सोग गवोंकी 
उपयोगिता समभने लगे हैँ । शहरो की समृद्धि प्रर चका्चौध 
पदा करने वाला वैभव देखकर, घड़ी भर के लिए हम प्राश 
चयं चकित भले बने जावे पर दिनों दिन दरिद्र बनते जने 
वाले गांवों कौ ददं नाक कहानियां जबहमारेकानोंषेटकः 
राती हैँ तब हमारी सभ्यता का माह कपुर कौ तरह उड 
जाता है, भ्रभिमान गल जति है। हमे लगता है-श्रगर 
गांवनष्ट हृए-ग्राम धमं ग्रौर प्रामनाय्रकके श्मभावमेंमावि 
~ वीरान बन गये तो समृद्धिशाली नगरों का प्राण॒ प्रर तैज 
` :९ ही घडी उड जायगा । इसमे सन्देह कै लिए श्रवकाश 
ह। नहीं हं । | 
ग्राम मूल है ्रौर नगर उसके फूल पत्ते के समान 
है जब मूल मेसडन श्रारम्भ होती है तव वहुमूलमे दहो 
परिसमाप्त नहीं हो जाती । उसक्रा प्रभाव फुनगी तक पटुत 
विना नहीं रहता । इस सत्य को समभने कै लिए प्मनुमेव 
ने हमे वाच्य किथा दहै, फिर मी हमारी मोहनिद्रा प्रवे तक 
भी पूरी तरह मंग नहीं हई । इसी कारण राष्ट के भूवघ)र 
ठोल बजा कर कहते है-- 
सच्चा. हिन्दुस्तान गवोमेंक्सादहै। तो माया मतर 
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ग्रामोद्धार की यह्‌ वान भले ही समफमें श्रागईहो 
फिर भी प्रभौ तक हमारे हृदयोंके तारों में सदानुभ्रुतिकी 
भान भानाहट उत्पन्न नहीं हृई । इस श्रभागे सत्य को श्रस्वी- 
कारकरनेसेक्यालाभहै? 


कोई सच्चा ग्र।मनायक, प्रामघमं का श्रथ जव हमे 
समभाएगा श्रौर समं हए धमेको जवहम जीवन में परि- 
णत करेगे तव भारतवषं उन्नति के शिखर पर विराजमान 
होगा । 


भारतवषे में जब सच्चे ्रामनायक ये तव ग्रामघमं 
समस्त धर्मो का संचालन करता था! ्र्थात्‌ ग्रमघमं ही 
नगरम रणष्टरघरम प्रादि का पोषण श्रौर वर्धन करताथा। 


लगमग दो हजार वषे पहले की वात है। सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्त के दरब्रारमें ग्रो देण का राजदूत मेगस्थिनाज 
प्राया था 1 उसने भारतवषे # घमे केसंवध में प्रपने कु 
वषे के श्रनूुभव बतलते हुए लिखा है - 


भारत वषं मे धमे को एप्त सुन्दर व्यवस्था है कि 
भारतीय लोग श्रपने मकानमे ताला भो नहीं लगाते।न वे 
प्रसत्य माष करते ह, न मायाचार का सेवन करते हं। 


। भारतवषं, भ्राज मी वह भूमि है, जिसका एक षपर- 
४ देशौ ने मुक्तकठ से गुणगान किया है) 


इस पुण्यमयी भारत भूमि कोग्रामवमंके पालन द्वारा 
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फिर से उन्नत वनाने का उत्तरदायित्व उसकी संतान. प्र 
ग्राष्डाहै। 


उप्र जिस ग्राम्य व्यवस्था का उल्लेख किया गयाहै, 
वहु जिस दिन भारत मे, उसके प्रामनायकों द्वारा प्रचलित 
की जायगी उसी दिन भारत मे फिरसे श्रानत्द मंगल की 
हवा चारो श्रोर फेल जायगी श्रौर शान्ति का साम्राज्य 
स्थापित होगा भारतवषं के शरुभविन्तकों का यहीं मन्त्य 


है । 


२. 
. न्गरस्थविर-नगदनायक 
( नगरथेरया ) 


नः २ र ‡ 
॥ 1 ।; 


नगर स्थविर के नगरोद्धार कै कायं मे नागरिक जन 
जन. श्रसर सहृदयः सहयोग प्रदान करं तो सच्ची नागरिकता 
का, जो मानव-जीवत को विकसित करने के लि. श्रावः 
एयक है, विकास हो सकता है, नागरिकता घमंसंस्छृति का 
पोषण. करती हैः. । - 
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जो विशिष्ट पुष तगर कौ ्रान्तरिकि तथा बाह्य 
ुव्यत्रस्या करता है वह नगरस्थिविर या. नेग॒रनायक 
ˆ कटलाता हि । 


ग्ामस्यविर श्रौर नगरस्थविर मे इतना अ्रन्तर है'कि 
ग्रपस्यतिर ग्राम करी अर्थात्‌ द्योटे-से जनसमूह्‌ को व्यवत्या 
करता है, जवक्रि नगरस्थविर्‌ नगर कौ श्र्धात्‌ बड़ अन- 
समूहं को व्यवस्था करता है । 


प्रत्येक व्यक्ति श्रपती ्रचिकारं मर्यादां के श्रनुसीर 
कायं प्रारम्भ करता है श्रोर उसे पारं उतारता है! प्रधि 
कार म्यदिा का उल्लंघन करते वाला कायं मे संफंलता 
नहीं पाता । | 


ग्राम स्थविर ग्राम की मर्यादा में रहता हुश्रा भ्राम 
कै श्रभ्युदय के लिए कायं करता है प्रामस्थविरं श्रगर ग्राम 
के श्रस्मुदय का कायं प्रारम्भ करके नगरं का उद्धारं करने 
चल पड़ेतो वह्‌ दोनों मे से एकं मी कायं सम्पन्न न करं 
सकेगा प्रतएव यह्‌ श्रावश्यक है कि ग्रमिस्थंविय ्रपनी हीं 
म्णदिा में रहकर ग्राम-सुघार का कायें कंरे श्रौर नंगर- 
स्थविर नगर की सुव्यवस्था कौ हीश्रोर ध्यानःदे } बड़ 
जन समूह की व्यवस्था नागरिक ही कर सकते ह प्राम- 
जनों द्वारा नार्गारकों का. नियत्त्रस. नहीं किया. जा सकता । 


५ तगरस्थविर राज्य श्रौर प्रजाकैः वीच का प्रधन 
पृष होता है । रज्यसे प्रजाको ग्रीर प्रजो से रज्य को 

किसो प्रकार कीः हानि'नः पहुँचने देने को जिम्मेदारी तगर 
स्थविर को है"। "इस जिम्मेदारोको भलीभाति सिंमाने वाला 
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पुरुष ही नगरस्थविर के पदको शोभा वदा सक्ता है । 


नगर~प्रजा कौ शारीरिक, मानसिक्र, प्राधिक, व्या 
पारिक, सामाजिक श्रौर घा्िक स्थिति सूत्रारनेमेजोभो 
वाचक कारण हो, उन्हूं दूर करके तरिका के साघन पुरी 
तरह प्रस्तुत करना नगरनायक् का प्रधान कर्तव्य है) 


तेगर-जनीं को शारीरिक स्थिति सुधारने कै लिए 
जगह-जगह व्यामशालाएं स्थापित करना, स्वास्थ्य शौर 
स्वच्छता के नियमों का पालन करानाप्राकरतिक प्रावरथकता्रा 
के लिए योग्य व्यवस्था करना, घर-घर पानो पहुचाने का 
समुचित भ्रवन्ध करना, नहाने प्रौर धौने का प्रलग-प्रलग 
व्यवस्था करना इत्यादि शारीरिक स्थिति चुभार सम्बन्धी 
प्रबन्ध करना नगरनायक का कर्तञ्य होता ह) 


नागरिको की वाचनिके उन्नति के लिये सभागृह 
स्थापित करना, समभागृहीं मे विदधान वक्ताम्रोके भाषणों की 
व्यवस्था करना ।- बालक नवयुवक, बालिकाएं प्रौर कुम 
रिकाएुं जिनमें स्वतन्त्रता पूरवेक भाग ले सके एसे समारम्भा 
की स्थापता करना भी नगरनायक का -कर्टव्यि हि ।. 


नगरनिवासियों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास कै 

लिये बालशाला; कुमारशाला, क्रिणोरण।ल।, प्राथमिक्णाला, 
माध्यमिक शाला, महाविद्यालय, विद्यालय विव विद्यालय 
प्रादि यथावश्यक शिक्षा संस्थाएुं स्थापित करना भी नगर. 
नायक का कर्तव्य है । उसे यह ध्यान रखना चादि कफर 
इन संस्थानों में केवल तोता रटन नहो । यहां जौ मी 
शिक्षा दी.जाय वह हृदय स्पर्शी हो, जीवन मे प्रौत-प्रीत 


~. कर 
~ 
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हो जाय । साथ हो सस्कृति के साथ उसका पूणे सामंजस्व, 
हो । वहु परमूखापेक्षा न वनावे । मनुष्य को स्वावललम्वौ 
वनाने वाली शिक्षा कौ प्रार दुव ध्यान दिया जाय । इसके 
लिये उद्योग प्रौर कला कौशल सिखाने की व्यवस्था की 
जा भक्ती है । इस प्रकार शिक्षण कौ समुचित व्यवस्था 
करके नागरिक जीवन को विकसित करते का प्रयत्लकरना 
मी नगरतायक का कर्तव्य हि । 


श्रगर कोई नागरिक श्रय्ंकट के कारण दुःखमय 
जीवन व्यतीत करता है श्रौर उसकी स्जन-णक्ति किसी 
मी कायं मेंप्रयुक्त नहींहो रहीहै तो नगरनायक का 
यह काम होगा कि वहू उसको सजनयोग्यता दूर करदे। 
नगरमे वेकारी को जरा भी गुञ्जाइश न रहने दे। 


नगर के नागरिको को व्यापारमें जो दिक्कतेग्राती 
हों उन्हुं दूर करना प्रौर नगर का व्यापार तथा नागरिको 
की समृद्धि बढाने के लिये सतत प्रयत्न करना भी नगर- 
नायक का कर्तव्य हि । 


नागरिक प्रजा वेहुदे रीति-रिवाजों से उक्ता गई 
हो प्रौर वे रीति-रिवाज सामाजिक जोवन पर बुरा प्रभाव 
इल रहैहोंतो उन्हं त्याग देने श्रीर समाजधुघार के पथ 
पर चलने के लिये उत्साहित करना यथोचित सहयोग देना 


| पो नगरनायक का कर््तव्यहै । 


इन सव कर्तव्यो कै ्रतिरिक्त प्रजा की घापिक, 
सामाजिक एवं राष्टरीय प्रवृत्ति मे समभाव पृत्रैक सक्रिय 
भागलेना श्रौर उसे सत्पथकीश्रोरनले जानते ॐ लिए 
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उसका नेतृत्व करना भी नगरनायक्‌ का हौ कत्तव्य ३। 


जब नगरनायक इस प्रकार शुभम निष्ठां श्मौर प्रामा- 
शिकता के साथ नगरोद्धार क्राकाये करता है, तव ताग- 
रिक जनता पर उसका प्रभाव पड़ चिना नहीं रहता ) इस 
प्रकार नगरनायक्रं श्रपनो कत्त व्रनिष्ठा हारा नगर-जनोंका 
हृदय जोत लेता है शरीर नगरजन, नगरनायक का प्रेण 
उठाने को सदा तत्पर रहते है । 


नागरिक जनता एक मात्र प्रतिनिधि नगरनायक हौ 
सकता है । नगरनायक को श्रावाज सारे नगर की श्रावाज 
है । भ्राजकल नगरनायक को भेयर' (कषष्फ्ण। यामभ्यु- 
तिसिपल कमिश्नर" कहते हँ । शास्तकारों से उपे नगर- 
स्थविर' कहा है । मगर नगरनायक नगरजनों कौ सघ 
. शांति पहुचाने का प्रयास करे ्रौर नगरके हितिको हा 
: ` प्रथम स्थान देतो ही वहु वास्तव में मेयरपद या नगर 
` स्थविर पदको दिया जा सक्ता है । श्राज श्रपनी प्रतिष्टा 
बढाने कै लिए मेयर पद चाहने वालों कौोक्मीनहींषहै 
पर सच्चो भावना से प्रेरित होकर उस पदको सुगोभितर 
करने वाले कितने निकलेगे ? नगरस्थविर का उत्तर 
दायित्व कितना श्रधिक है, यह बात एक एतिहासिक 
उदाहरण से सहज ही समो. जा सकती है। 


सं० १९०८ कीबातदटहै। उस समय उदयपुर $ 


महाराणा स्वरूपसिहजी ये । उन्होने एक वार नगर ४६, 


प्रेमचन्दजी को श्रपने पास बुलाया । उन्होने श्रपने नपर $ 
इस प्रतिष्ठित पुरुष का. सम्मान करते के लिए पाच हन्‌ 
सपथे की जागीर उन्दं देने. की इच्छा प्रकट कौ ।. नगरतः 


(^. 


ते महाराणा से निवेदन किया-'महाराणा साहव, श्रापको 
कद्रदानी के लिए य श्रच्यन्त श्रामारी हू, पर जगोरस्वौ- 
कार करते मन संकूचाता है। एेसा करने से मेरे नयरधघमं 
को खतराहै । श्रगर मै जगौरस्वोकार करल्‌ तो प्रजा 
के विरुद्ध राज्य की प्रत्येक श्राज्ञा मुभे शिरोधार्यं करनौ 
हगी । उस अ्रवस्थामेंप्रजाका दुःखं ददं दूर करके नगर 
क प्रति म ग्रपना कर्तव्य भलीमांति म्रदा न कर सकुगा। 
ध्रतएव म श्रगर जागोर स्वीकार नहीं कर सकता तौ मुभ 
क्षमा प्रदान कोजिषए । 


हाराणा स्वरूपतिह्‌ नगरसेठ का प्रजाप्रेम देख 
प्रत्यन्त प्रानन्दिति हुए । उ दिन सेवे सेठजीको सच्चा 
नगर सेवकं श्रौर राज्यभक्त पुरुष मानने लगे । 


हाराणा स्वरूपसिहं के बाद सम्वत्‌ १६१० में 
महाराणा शम्भुखिहजौ गदी पर वेठे ! उनके समय मेँ राज्य 
भार.एजेन्टके हाश्रमे था । राज्य व्यवस्था ठीक न होनें 
के कारण प्रजा कौ बहुत-सी तकलीफ सहनौ पड़ती थी 1 
प्रजा दुःख सहते-सहते उकता गई थी । भ्रस्त में प्रजा नगर- 
सेठ चम्पालालजी के पास श्राई श्रौर तकलोफे दूर करनेके 
लिए श्राचश्यक कदम उठाने की प्रेरणा करते लगी । नगर- 
सेठ महाराणा के पास पहुचे श्रौर प्रजा का कष्ट निवारण 
करते की प्रार्थना कौ । महारणा ते उत्तरं मे एजेन्ट करे 
-पास जाकर सारी बात कहने का श्रदेश्र दिवा 1 नगरसेठ 
पचो को साथ लेकर एजेन्ट के वंगुले परं जाने को तैयार 
हए । पर वहां कुद स्वार्थ लोगो ने एजेन्ट के कान भर 
पिये--कहा, साहब, प्रजा संगठन करके श्रापके ऊपर हमला 
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करने चटी ्रारहीदहै। 


एजेन्ट ने भ्रपने. कर्मचारियों की बात सुती तोश्राग 
बनरूला हो गया । उसने श्रपनी रक्षा के लिए तपाता 
तयार करने का हुक्म दिया । इधर नगरजनों ते तोपलाना 
तेयार करने का समाचारसुना तोवे भो घव्रडाहुट मे १३ 
गये । उन्होने नगर मे सम्पूणं हडताल कर दी । ताग 
लोग उदयपुर की "सहेलियों की बाड़ी कुमे जमा हुए | 
नगरसेठ ने सबको गति श्रीर्‌ संगठित रहकर स्थिति का 
मुकाबला करने कौ सलाह दी । समी ने एक स्वर में नगर 
सेठ कौ सलाह स्वकाय की। 


उन्हीं दिनों उदयपुर तगर में एक वैल मर गया। 
मरे वैल कोव्ठाले नानेक लिए देह लोगों को वूलाया। 
पर उन्होने साफ उत्तर दिया कि नगरतेठ को श्रा्ना विना 
हम लोग हगिज काम न करेगे । राज्य कर्मचारी किकत्त- 
“~ व्यविभूढ हो रहै । कर्मचारी नगरतेठ के पास पहुचे श्रौः 
..; मरे बैल को उठाले जाने की, ठेढ्‌ लोगो को श्रा देन 
“ ` को कहा । नगरसेठ उदारचित थे! वै पिघल. गथे । उनकी 
प्राज्ञा पाकर मरे बेल कौ उठाया प्रर बाहर ले ग्ये। 
नगरसेठ का समस्त प्रजा पर पूरा-र प्रभाव था। नगरजन 





कैउदयपुर मे सहेलियों की बाड़ी" नामक एकं चन्दर 

उद्यानं है। उदयपुर का सदयं वढाने मे इस्त उद्यान का | 
नी बड़ा माग है किसी समय महारानी श्रपनी सती -दे- + 
-.- लियो क साथ वायु सेवन कै लिए इस उद्यान मेश्राया 
-चकररती थी } इसीसे उसका उक्त नाम मशहूरहो ग्यादं। 
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लूब संगठित ये । उघर एजेन्ट साहब श्रपने निश्चय पर 
दह रहे, इधर नगर्सेठ श्रपने निश्चय पर सुच्ठ रहै । कोई 
किसी के सामने भुक्ने को तयार न हप्र । एजेन्टका 
दुराग्रह देख नगरसेठ मोटेगाव (गोगुन्दा) नामक गाव में 
चले गये । नगरसेठ का नगर छोड जाना साघारण बात 
न. थी । एजेन्ट को यहु मालूम हुभ्रा। उसे यह भौ मालूम 
हुभ्रा कि नगरसेठ के पे श्रोर प्रतिष्ठित लोग भौ ईहिजर- 
तकर. जार्येगे । भ्रतएव एजेन्ट कुं नस्न हुभ्रा। नगरसेठ 
को श्रपने पास वृलवाया श्रौर नगर छोडने का कारण पृद्धा। 
नगरसेठ ने नागरिक प्रजा की कष्ट कथा कहु सुनाई । 
एजेन्ट साह्व ने णात चित्त से नगस्सेठ की वाते सुनी । 
श्रन्त मे उस्ने प्रजा का कष्ट निवारण करने का श्राश्वा- 
सत दिया श्रीर नगरतेठ को नगर न छोड़ने का श्राग्रहु 
किया । 


सेठ चम्पालालजी श्रौर सेठ प्रेमचन्दजी सच्चे दिलसे 
प्रजा कौ भलाई चाहते थे । इसलिए प्रजा भी उन्हं श्नपना 
हितेषी प्रतिनिधि मानती थी । सच्चा नगरपति श्रपनी सुख 
सुविधाश्रों को लात मारकर प्रजा के कष्ट निवारण करने 
का उद्योग करता है । प्रा का सुख-दुःख ही उनका सुख- 
दुःख होता है । वहु श्रषना भ्रस्तित्व प्रजा कै अस्तित्व में 
समाविष्ट कर लेता हि । सेठ चम्पालालजी श्रौर प्रेमचन्दजी 
एसे ही नगरपतिये । इस कारण प्रजा उनके श्रदेश की 

\~ तरह मान्य समती थी । । 


उपर हम देख चुके है कि नगरजनों के हित के लिए 
नगर-स्थविर को श्रपना कितना समय भ्रीर कितनी शक्ति 
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का त्याग करना पडताहै? `. 


जिस नगर में.एेसे प्रजावत्सल श्रौर सत्याग्रभोत् 
नगरस्थविर नसते ह उप तगर मे प्रत्याचार, प्रताच,र 
लूटमार, चोरी डकंतौ ्रादि बुराइयां नहीं घूस पाती । वहं 
सदाचार, स्मह, सद्भाव, संगठन श्रादि सद्गुणो की हुवा चहु 
मरोर बहती है । 


` नेगरस्थविर क्रा पद राजा की श्रपेक्षा भी प्रकर 
महत्व का है । राजा श्रपनी सत्ता कै वल से प्रजा पर 
शासन करता है, पर नगरस्थविर शुद्ध प्रेमभावसे प्रनाप्र 
परा शबर रखता है श्रौर यह कौत नहीं जानताकिप्रम 
के श्रभाव के श्रागे सत्ता का उन्माद तिरथेक सावित होता 
है । राजा कितना ही बलवान क्योन हों, नगरस्थविरो भे 
प्रेमभाव के श्रागे भकना ही पड़ता है, क्योकि उसमे प्रजा 
की संगठित शक्ति केन्रीत होतीदै। ` 


॥ नगरस्थविर राजा श्रौर प्रजा के बीच का प्रतितिधि 
; ` है । नगरपति राजा का गुलाम नहह प्नौर प्रजा काम्रध- 
भक्त भी नहीं है । वह सत्य श्रौर न्याय का उपासक है) 
राजा श्रन्याय.करता दहो तो उसे रोकना श्रीर प्रजा निष्का- 
र्णं राजद्रोह करतीहो तो उते समभाकर शाति कला 
यह नगरस्थविर का काये है । राजा श्रौर प्रजा दोनोंके 
प्रति नगरस्थविर का इतना श्रधिके सद्भाव होता दहै माना 
वहु इनका दास ह, फिर भी वह्‌ सवकास्वामी है। षस 
श्रकार नमरनायक प्रजा का सेवक दहै श्रौर सच्चा सेवक हीने 
के कार्ण सेव्य भीदे। 

कोई भी राज्यकेवलश्रधिकारके वलस नहीं निम 
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पकता राज्य को ददृता प्रजा के सहयोग पर निभेर करती 
है । प्राम स्थविर श्रौर नगरस्थविर राजा श्रौर प्रजा के 
वीच स्नेह सम्बन्ध स्थापितकरताहैश्रौर इसलिए उसी फर 
नगर एवं ग्राम को सुख-शान्ति श्रवलम्बित है । 


जिस नगर में पारस्परिक स्नेह-सद्‌माब श्रौर सहकार 
सहानुभूति नहीं होमौ उस नगर का उद्धार होना बहुत कठिन 
है । जिच नगर के निवासो श्रपने पड़ौसियों के प्रति उपेक्षा 
भाव रखते है, हमे उनसे क्था प्रयोजन ¡ जो करेगा 
सो भरेगा । हम क्यों किसी के बीच से कुदे ? इस प्रकार 
सोचकर श्रपने पड्ौियों को सहयोग नहीं देते वे नगर कै 
प्रध.पत्तन में कारण वनते हैँ । 


मानव हृदय ही एेस्ता है किसी का दुःख-ददं देखकर 
एकदम दुखित हौ जाता है । यह हृदय कौ नेक वृत्ति 
है। एेसी भ्रवस्थ। में प्रगर एक पुरुष श्रपते दुसरे नागरिक 
भाई को सहयोग नहीं देता--उसके प्रति सहानुभूति न्यक्त 
नहीं करता तो समभना चाहिए, उसका हव्य गुम मया 
है- उसमे मानवीय हृदय नहीं है, वह्‌ मनुष्य की श्राकृति 
मे पशुवत्‌ श्राचरण कर रहाहि। 

एक श्रन्वा श्रादमी गड्ढेमे गिर रहारहै । उसके 
पास तेज श्राखों वाला दूसरा पुरुष खडा खडा देता है । 
वहं भरन्घा चाहै मरे चाहे जीये, यह सोचकर नन्वे को 
गिरने से रोकने की वेष्टा नहीं करता । तो इन दोनों में 
वडा श्रौर सच्चा श्रन्धा कौन है? इस प्रष्न का एक स्वर 
~ से यहौ उत्तर. मिलेगा कि सूभता कहलाने वाला पर भ्रन्धे 
को गड्डेमे गिरनेसेन वचाते वालाही दरभ्रसल वड़ा 


( २०६ ) 
ग्रन्धा है। 


मित्रों | हम सव्र मनुष्य हूं मनुष्य को विशिष्टता 
उसको विवेक-बुद्धि पर निभेर है। विवेक युद्धि धारण 
करने वलि मनुष्य में इतनौ निदेधता कहांप्ेश्रा गई 
ग्रन्था श्रादमी गद्ढे में भिरता है श्रौर सुभृता मनुष्य उ 
वचाता नहा ] सच्चाई यह्‌ हि कि श्राज अधिकांश मनृष्यो 
मे 'मनुष्यता, रह ही नहीं गई है । दुमे क्या? इस प्रकार 
का उपेक्षा भाव सच्चे मनुष्य के ह्य मे उत्पन्न हो नहीं 
हों सकता । परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे की सह- 
यता करना प्रत्येक नागरिक का कर्तेव्यहै। जो मनूप्य 
जिस ग्राम या जिस नगर में निवास करता है वहु उष 
ग्राम या नगर के सुख-दुख की यदि चिन्ता नही करता 
प्रर केवल स्वाथे में ही लिप्त रहता है श्रौर हमे किसीमे 
क्या सोचकर दुसरों कै प्रति उपेसाभाव रखता है तो 
९ होमा कि उसे उत्त नयरया ग्राम में रहने का 
. नकारही तहींहै। 


निस्वाथं बुद्धि पे, ` पवित्र कत्तव्य की श्रान्तरिक 
प्रेरणा से, श्रपने पड्सी कौ विपदामे भाग लेना नामरि- 
कता का श्राभूषण है, मगर जिसको नागरिकता का इतना 
विकास नहीं हुश्रा उति भो कम से कम इतना विचार तो 
करना ही चाहिए करि नो श्रापदा-विपदा भ्राज मेरे पड़ोषी 
नगरनिवासी परश्रा पड़ोरहै वही कल मेरेऊपर मी श्रा 
सकती है । कौन जानता है, भविष्य के गर्भेमेंक्यादिपा 
है? श्रगर भ्राज में दूसरों का मददगार नही वनता ता 
कल मेरी मदद कोन करेगा ? श्रतएव बुद्धिमान परप का 


८ ॥ 


( २०७ ) 


पहले ही सावधान होना चाहिए । कम से कम इस विचार 
से नागरिक को श्रपने दर्रे नागरिक भाई कौ विपत्ति के 
समय सहायता करनी चाहिए । एेमा करने से ही नागरि- 
कता की जिम्मेदारी ्रदा की जा सकती । 


मगर नागरिक की श्रपेक्षा नगरपति का उत्तरदायत्वि 
वहुत वडा ह । नगरपति का गौरवमय विरुद्ध वही प्राप्त 
कर सकता हैजो नगर कै उद्धार के लिएहीभ्रपना जोवन 
दे डालता १, जौ समस्त नगर में भ्रपना व्यक्तित्व विके 
देता है, जो नागरिको के सुख-दुःख को ही भ्रपना सुख- 
दुःख समता है प्रौर नागरिको के स्वास्थ्य शिक्षण श्रादि 
के लिए सदा निरन्तर उद्योगशील रहता है । विज्ञापनबाजी 
फा सहारा लेकर, लोगो को भूलावे मे डालकर नगरपति 
वत जाना श्रासान है पर उस पद को ब्रात्मोत्सगं करके 
निभाना उसक्री प्रतिष्ठा की रक्षा करना बहुत किनि है । 
यही कारण है कि नगरपत्ति या 'मेयर' या सिटी कादर 
(नगरपिता) बनने के लिए लोग भ्राकाश पाताल एक कर 
देते है, पर जव कत्तव्य का बो सिर परभ्रा पड़ता है 
तब भुठे बहाने बनाकर किनारा काट जति हैँ । एषे लोम 
प्रपने स्वार्थीपन भौर कृतघ्नता का परिचय देते ह । 


सच्चा स्वाथं त्यागी पुरुष नगर के उद्धार कै लिए 
तेन, मन घन का सहषे सममंणा कर सक्ता है । व्ही 
नगरस्थरविर पद्‌ का वास्तविक प्रधिकारी.है। जो कोत्ति- 


, लोलुप है, जो श्रपनी वाक्यपदुता प्रर बाह्य श्राडम्बर द्वारा 


नगर-निवाक्सियो को भ्रम मेः डालकर ठगता है, वहु नाग 
रिक की हैसियतसे मी नगरमे रहने का प्रधिकारो नहीं 


( २८ ) 


है । फिर नगरस्यविर का मौरवमन वदतो प्राह 5 
कर सक्ता दै ? निम्नलिचित्त लार्प्रीय इतन मे लता 
भलीभाति समभी जा सकती । | 


उपासिरकदगाक नामक यूत मं गक मन्ते नगरस्नद्‌ 
का वान मितता दहै 1 इसका नाम प्मानन्द माचापतिन)) 
ग्रानेन्द गायथापति का वरन निम्नलिमितत परव्यो मं द 
गया है- 


से रं श्रानंदे गाहाव रणहुत्र ईराररयर जापर सश्र 
हासं व्हुचु वज्जेषु य करणेयुय मंतु य कटुम्मेनु प 
गुर्भेषु थ रहृस्सेसु य निच्यषुचु य वव्हूरेयु ग श्रत 
ज्जे, पदिपुच्छसिज्जे, सयस्साचि य रां फंटाबसम मेर 
पमा, श्राहारे, श्रालम्बणं, च्यु. टीम, जाय स्ाद्वकत 
वट्रावए्‌ याविहोत्या 1 


---उवासशकछटयग यत्त 


य{ति-ध्रानन्द माथापति व्रद-परे रायाप्र दर 


मान्य साथवाह कै मरैत्वतरलं कार्या म. कारणो प, गुन 
करने मे, मन्यण करने मं तथा कुटुप्तर मम्यन्तौ गत किः 
म विचार विनिमय करने मं एक व्रार्‌ श्रीर्‌ नदत 
पुने योग्य या । प्रानन्द गायापति दमने दुटू 
पोयक, श्राघार, त्रालम्य, चकु प्रौर्‌ कट्टुकः चीके म 


क्ते समान मस्य था । श्रनिन्द श्रावकः नमर्‌ कुप्य प्न 
मे श्रप्रस्यात भोगता वा| 
यहां घ्ास्सकार्‌ नेश्रावन्द गादाततिको विदि मदम 


प्रमासभून, अ्राय(रमूत, श्रालम्वनमूल, चुत श्रा विदद 





५ 
1 


( २०६ ) 


से सर्हा है वह विशेषण एक सच्चे नगरपति को शोभा 
वाने वाल द्र । नगरपत्ति कौ किष प्रकार नागस्किं को 
रक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार नागरिकों का विश्वास 
प्राप्त करना चह्एु, यह बातत इन शब्दों से स्पष्ट हौ 
जाती है) 


मेढी उस स्तम्भ को कहते ह जिसके ग्रासपास-चारो 

प्रीर वैल चक्कर लगाते हैँ । समस्त नगर निवासी भ्रानन्द 
सहारे ही श्रपनौ प्रवृत्ति करते थे । वहु समस्तनगरका 
प्रधान पुरूष था । वहु नगर निवास्य को श्रपना कुटुम्बी 


मानक ८ पालत। श्रोर उनके सुख का सच्चा मागं वतलाता 
धुः । 


”“ श्मानन्द गाथापति प्रमाणभूतः था--म्र्थात वह्‌ प्रपते 
प्रं प्राकर जीवन के श्रादशसे दूसरोंको प्रामाणिक उनाता 
थु । जवन श्रप्रमाणिक प्रवृत्ति मे किस प्रकार विषाक्त 
ग्रौर प्रामासिक प्रवृत्ति से कितना सुखमय वन जात्ता है, 
यहु वात वह्‌ नागरिकीं को समाता धा श्रौर सुख के 
मामे पर चलने की प्रेरणा करताथ। । जो स्वयं प्रामा- 
णिक दहै वही इषरों क्रा प्रामाखणििक्र बनास्कताहै । प्रतर्वं 
म्रानर्द गाधापत्ि सच्चा प्रादशं एवं प्रामाणिक पुरुष था । 

भ्रानत्द गाधापति श््रावारभूतः था श्रयत्‌ जेसेराजा 
नगर करा मख्य ्रावार होता है उसो प्रकार श्रानन्द गाथा- 


५ पत्ति भौ नगर-नतिवासियों का रक्षकहोनेके कारण भ्राघार्‌- 


भूत था । च्नथवा श्रानन्द गाध।पति अ्राहारभूत धा-मसरीव 
नागरिको को श्रन्न दान्त देकर प्रपने भाद्योंक) सेवा वजाता 
था जसे श्रन्नसेप्राणको रक्षा होती है, उसो प्रकार 


( रेण्न ) 


है. । फिर नगरस्थविर का गौरवमय पदतो प्राप्त हुक 
कर्‌ सकता है ? निम्नलिखित शास्त्रीय रष्टात्त स यह बात 
भलीभाति समी जा सकती । 


उपासकदशांक नामक सूत्र मे एक सच्चे तगरस्थविर 
का वरान मिलता है । इसका नाम स्नानन्द गाथापतिथा। 
प्ालन्द गाथापति का वरेन निम्नलिखित णब्दों मे क्रिया 
गया है-- 


से णं श्रानदे गाहाव रहब ईरारईसर जाव सत्थवा- 
हाणं बहुषु चज्जेसुं य कूरसणेपु य मते य दुदुभ्बेषु य 
गुद्फेयु य रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य श्रपुदसि- 
ज्जे, पडिपुच्छणिन्जे, सथस्सा्ि य णं कुटुबस्स मेदी, 
पमार, श्राहुरे, श्रालम्बणं, चक्षु . मेदीमूए, जाव साग्वकज्ज- 
` बव याविहोत्था । 
ह --उपासकदशांग सूत प्र भ्र” 
प्र्थात्‌-श्रानन्द माथापति बड़े-बड़े राजाश्रों सै लेकर 
सामान्य सार्थवाहं के महत्वपूरण कार्यौ मे. कारणो मे; सलाह 
करते मे, मन्त्रेण करने में तथा कुटुम्ब सम्बन्धी गृप्त कार्यो 
मे विचार विततिमय करनेमे एकं बारं प्रौर कारम्बार 
पने योग्य था । भ्नानन्द गाथापति - भ्रनेक कुटुम्बं का 
पोषक, श्राघार, प्रालम्बं, चक्षु प्रर कल के बीच के स्तम्भ 
के समान मुख्य था । घ्नानन्द श्रावकं लंगर कीपरत्येक प्रवृत्ति 
से श्रप्रस्थातं भोगता था। न, 
यहां शास्वक्ार ने श्रीनन्द गाथापति कौ जिन मेदीप्रत, 
प्रमाणभूत, श्राच।रभूत, श्रालम्बनभरूत, चक्षभरत ्रादि विशेषर। 


४ + 


॥ 


( २०९ ) 


से सरणा है वह विशेषण एक सच्चे नगरपत्रि को शोमा 
दाने वाले ङ ! नगरपत्ि को किप्च प्रकार नागरिको की 
रभ करनी चाहिए, किस प्रकार नागरिको का विश्वास 
प्राप्त करना चह्िए, यह बात इन शब्दों मे स्पष्ट हौ 
जातीदहै। 


मष्ट उस स्तम्भ को कहते है जिसङे ्रास्तपास्-चारों 
प्रीर वैल चक्कर लगाते हँ । समस्त नगर निवासी भ्रानन्द 
के सहारे ही श्रपनी प्रवृत्ति करते ये । वहु समस्तनगरका 
प्रधान पुरूष था । वह्‌ नगरः निवाससियों को प्रपना कुटुम्बी 


मानक ( पालत्त श्रोर उनके सुख का सच्चा मागं वतलाता 
धु 1 


 श्रानन्द गाथापति श्रमाणभरत' था--भ्र्थाति वह्‌ श्रपने 
प्र माखिक जीवन कै श्रादबसे दूसरोंको प्रामाणिक बनाता 
धू । जोवन श्रपरमाणिक प्रवृत्ति मे किस प्रकार विषाक्त 
मरौर प्रामारिक प्रवृत्ति से कितना सुखमय वन जाता है, 
यह्‌ वात वह्‌ नागरिकीं को समतता धा श्रौर सुख के 
मागे पर चलने की प्रेरणा करताथा । जो स्वय प्रासा 
णिक दै वही दूपरो क्रा प्रामाशिक्र वना सक्ता है । श्रतपएव 
श्रानन्दे गायापति सच्चा श्रादश्ं एवं प्रामाणिक पुरुष था । 
भ्रानन्द गाथापत्ति ्राघारभुत' था भ्रथत्‌ जेसेराजा 
नगर क्रा मुरूय प्राधार हौोतादहै उसो प्रकारं श्रानन्द गाथा- 


५. पत्ति भी नगर-निवासियों का रक्षक होनेके कारण प्राघार- 


भूत था ! श्रथवा श्रानन्दं गाथ।पत्ति प्राहारभूत था-गरीव 
नागरिको को प्रच दान देकर श्रपने मायो को सेवा वजाता 
था जसे अ्रन्नसेप्रण को रक्षा होती है, उसो प्रकार 


( २१० } 
प्रानन्दहवारा प्रजा की रक्षा होती थी। 


परानन्द गाथापत्ति श्रालम्बन' था ) प्रत्‌ वह श्न 
को लकड़ी था--ज्रया राजा, क्या प्रजा, सभी के लिए वेट्‌ 
भ्रालम्नन मूते था । 


श्रानन्द "चकषुभूत' था । जसे चक्षु समस्त अंगों मे 
प्रधान श्रंग है उसी प्रकारे श्रानन्द सारे तंगरमें प्रघान था, 
वह ज्ञानचक्षुसे ही हीन पुरुषों को ज्ञान-चक्षु देता था 
भूले-मटके पथभ्रष्ट जनों को सन्मार्गं प्रदशित करत्ता था) 
इसी प्रकार बहु चक्षु के समन था। 


जब श्रानन्द गाथापत्ति श्रपनी सत्यवृत्ति से राजा भ्रौर 
प्रजा के लिए मेढीभूत, प्रमाणभूत, ्राघारमृत, श्रालम्बनमू्ते 
भ्रौर चक्षुभूत बना तभो वह बड़-र्‌ राजा.रर्ईसों से सेक 


". साघारण जनता कै श्रनेक कार्या मे, गरनेक कारणों मे ग्रनेकं 


गूढ समस्याएं हल करने मे, गुत्थियां सुलसनि मे, प्रनेक 
रहस्यपुणं कार्यो मे, निश्चय करने मे, व्यवहारिक कायं 
करते मेँ एक बार पुने योग्य हौ नहीं वरन्‌ श्रनेक वार 
पुने योग्थ बना । इस योग्य वना । इस उल्लेख से स्पष्ट 
जान पड़ता है कि श्रानन्द नै नगरपति को योग्यता प्राप्त 
करने के लिए कितने सद्गुण प्राप्त क्रिये भे) 


शास्तकार का कथन हैक श्रानन्द ने चौदह वपं तज 
श्रावक के ब्रत पालन किये श्रौर इतने समय तक वह्‌ नगर~ 
स्थविर का उत्तरदायिल्ठ सम्भाते रहा । इसके वाद वरह जव 
वद्धहे गा । नि्वैलता श्रा गई ओर नगरपति का कर्तव्य 
वजाने योग्य श्ररीर सम्पत्ति उसक्री च रह गई तव उतने 
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नागरिको को श्रामन्वरित करके उनके समक्ष प्नपने पत्र को 
व्ह भार सौपा । यह्‌ कत्तव्यभार वहन करने लिए उपने 
पत्र को शिक्षादी प्रौर नागरिको से निवेदन किथा-म्राज 
तके जिन-जिन वातो के लिए श्रव श्राप मेरे पुत्र से सलाह 
करना । प्रज से ओ इत उत्तरदायित्व से मुक्त होता हु 1 
षस प्रकार नगर के श्रौर साथ ही श्रपने घर के सव काम- 
काज छोडकर श्रानन्द जीवन-शुद्धि के लिए श्राध्यात्मिक 
साधनामें मग्न हो गया श्रौर श्रात्मक्ल्याण को भरवृत्ति 
करने लगा। 


श्रानन्द गाथापति सरीखे सत्वे नगरपति जिप्त नगर 
को प्राप्त होते हैँ वह नगर घन्य है । उसका प्रम्युदय हुए 
विना रहीं रहता । 


तगर, ग्राम की श्रपेक्षा काफी वड़ा होता है । भ्रत- 
एव श्रकेला नगरस्थविर पूरी तरह सारे नगर कौ सार- 
सम्भाल नहीं कर सक्ता । उसे सहायकों की श्रावश्यकता 
हाती है । नगरस्यविदर को सहायता देने के लिए नगर 
के विभिन्न भागों के नगर-व्यवस्थापक प्रलगहतो काय 
सरलता से प्रर प्रच्छ प्रकारे हो सक्ता है । अ्राजकल 
नगरों मे भी स्थविर श्रथति 'मेयर' या म्युनिक्िपल 
कमिषनर होते ह । मगर बुना गयाहै क्रि उससे नगर- 
वासियों को पर्याप्त लाभ नहीं पहु तरता । वम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास भ्रादि वड-बड़ नगरों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात 
हागा कि वहां भ्राये दिन तरह तरह के श्नत्याचार, ग्रना- 
चार चोरी व्यभिचार श्रादि दुष्कमं प्रचुर परिमाणामेंपाये 
जति हैँ । इषसे नगर निवासियों को ्रनेक प्रकार के कष्ट 
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स पडते दै । यह भेयर' या म्युनिसिपल कमिश्नर इतं 
कूपरवृत्तियौ को बन्द करने की कु भौ चेष्टा नहीं करते 
रौर उनका काय-क्षतत प्रायः इतना-संकुचित हेता है क्रि 
वे एेसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए हस्तक्षप भी.नहीं कर 
सकते । इनका मख्य कायं नगर को स्वच्छं रखना है । 
मगर वह भ पूरी तरह उनसे वहीं होता श्रौर श्राजकल 
के नगरों भें मलेरिया, प्लेग प्रादि भयंकर रोग धर बनाये 
रहते हँ । 


श्राज के श्रधिकांश नगरस्थचिरं श्रपनौ प्रतिष्ठ-ृद्धि 
के लिए ही इस पद पर चिपटे रहते हँ 1 उनमे, सच्ची सेवा 
मावना क्रा रभाव होता है। यही कारण दहै करि भ्राज 
नगर-घमं लुप्त प्रायहो रहा है भ्रौर नागरिको का जीवत 
विक्रृते बन गया है । 


। ग्राम-नायक कौ ्रपेक्षा नगर्तायक का उत्तरदायित्व 
धिक है क्योकि नगर राष्ट्देहुका मस्तिष्क है । जबकि 
म हाथ पैर के समान है । मस्तिष्क का प्रभाव समूचे 

णरीर पर पड़ बिना नहीं रहता । 


किसो प्राचीन एेतिदहासिक ग्रन्थ वें, संधागार' मे, 


जिसे भ्राजकल श्रंग्रेजी भाषा में (ण्छण एभान-टाउन हल 


कहते है, होने वाली संघ को सभाओं का स्वतन्वता पूर्वक 


नि्भेयता ऊ साथ, परन्तु संयम प्रर विवेक ते परिपूर्ण होने 
वाली च्चश्रं का श्रौर उसमें सम्मिलित हीमे वाले नाग 
रिकौं के उल्लास को वृत्तक्षि पोतो विश्वासिहृएु विना न 
रहेगा कि उस युग में, जिसे सावारणतया जेनयुग कहा 
जाता है, तगर घ्म अपनी त्रन्तिमि कोटि तक पए्हुचव गया 
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थ) | प्राचीन ग्रन्थों मे इष सम्बस्यके विखरे उल्लेख अदां 
तहां मिलते रहै 1 


घर्मं या प्रात्मषित कै श्रथ सर्वस्व का उत्सगं करना 
प्रपते साहित्य श्रौर इतिहास का प्रघान स्वररहैही, मगर 
सच्चे नागरिक कौ हिसियत से श्रपने कर्तव्य का पालन 
करने मे हमारे पूर्वजो ने जो वलिदान क्रिये है उनको किसी 
मी समृत्तत, सुसंस्कृत प्रौर स्वतन्त्र देश के साथ साभिमानं 
तुलना कौ जा सकती है 1 यह ग्रामधमे ग्रौर नगरघमं कव 
शिधरिल हृए श्रौर किस प्रकार चन्त मेवे शास्त्रों के पृष्टों 
पर ही सुशोभित रह गये, यह्‌ हमे नहीं मालूम, मगर सच्चा 
नगर घर्मक्यादहै श्रौर नगर धमे की रक्षा के लिए नगरं 
नायक को किनना त्याग करना पडता रहै, यहु वातत श्राज 
मी हम जानते है श्रौर सीने लिखे उदाहरण ते वहु स्पष्ट 
हो जाती है । 


वैणाली नगरी मे महामाहन नामक सगरनायक था । 
वह राजा भ्रौर प्रजा दोनो का प्रेम पात्र था । महामाहून, 
राजा श्रीर प्रजा के पारस्परिकं स्नेहं बन्धन को सदैव मज- 
दूत रखते का प्रम्रन करता था । उसके नेतृत्व में वैणाली 
की प्रजा श्रानन्दपूवेक रहती थी । उसको काये प्रणाली से 
सभी को संतोष था। वहु नगर नायक के उत्तरदायित्व को 
भलोभांति जानता था । नगरघमं उसके लिए श्रपने प्राणों 
से भी श्रधिक मल्यवान्‌ था । वह नगरघमं की रक्षां 
््रपनी भौर प्रजा की रक्षा मानता श्रोर नयरधमं के विनाण 
मे श्रपना श्रौर प्रजा का विनाश समता था एक वार्‌ 
उनको कसौटी का दिनि श्रा पहूचा। 
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महूमिाहूने के नगर पर किसी दुश्मन ने चह्ाई की | 
उक्षन नगर कौ स्ियो को, बालकोंकोग्रीर वृको कररता 
के साथ सताना प्रारम्भ किया । महामाहन उष समय 
वृद्धावस्थार्मे धा । वृद्धावस्था के कारणा उका हाड पिजर 
शरीर जीणे-जणे हो गया था । पाच कदम चलमेकीभी 
शक्ति उसमे न रह ग्डथी । इस प्रकार का वद्ध महा 
माहून नगर स्थविर की हैसियतसे श्रपने जीवनं का कर्त 
व्य बजने भ्नागे प्राया ' उमकी श्रात्मा तिलमिला उठी । 
वह्‌ विस्तर पर पड़ान रद सका । क्रिमो प्रकार धीरे-र 
चलकर वह दुश्मनों के बौचम्राया श्रौर ललक्रार कर बोला- 
सावधान" छल-कपट से तुम्हं यह सफनता मिल गर है। 
तगर मे लूट मचने से तुमह कोई रोक नहीं सक्ता, मगर 
इस नगर कौ एके मोस्तरौ पर, वालक परया वृद्ध पर 


`, अत्याचार न करने की व्यवस्था तुम्हैं करनी होगी । सुटेरा 


राजा ब को बातत सुनो ्रनसुनी कर देता है । बूटा मह~ 
माहन जलते हए हृदय पे फिर-फिर नागरिको की जोवन- 
रक्षा के लिए श्रावेदन करता है) मगर दगाबाज दुश्मन 
प्र उसका कु भी प्रस्तर नही होता । वहं सिफं इतना 
स्वीकार करता है तुममेरौ मति।केषाठ्क हो तुम्रं 
ग्रधिकार स्वीकार करता हू, मगर उक्षका सीमायहीह 
कि तुम श्रपने कुटुम्ब सहित सही-सलामती रहौ । विश्वास 
रक्खो, तुम्हारा वाल वाका न होगा 


महामाहन अकेले श्रपनी सही-सलामती नहीं चाहता 
था । वहु नगरस्थविर की हैसियत से श्रना कर्तव्य श्रदा 
करना चाहता था ! जव नगरके हजारों स्वी-पुरुष प्रत्त 
ताद कर रहै ह, तब श्रकेले श्रपते कुटुम्ब कौ वतचाने कौ 


| 
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उसकी इच्छन थी । प्रणोसे भा श्रधिक प्यारा नगरघमे 
उपकर प्रन्तरमेंक्षोभपदा कर रहा था 1 प्राक्रमणक्रारी 
राजा क्रो उपने खूब समग्रा, सूत्र प्राथेना की । प्रन्तमें 
राजाने एक्ट दी । कहा - 


महामाहन ! इतनी छूट मै दे सकता हूं । तुम पानी 

मे इवको मारो श्रौर तुम्हारे उपर श्राने ते पहले जितने 

गरिक, जितना सम्पत्ति लेकर भाग जाना चाह, उतने 
माग सक्ते हैं । 


राजा की यह कठोर शतं वृद्ध महामाहन, विना प्रागा 
पीछे सोचे स्वीकार करने के लिए उद्यत दहो गया । 


महामाहन श्रपना श्राशक्त शरीर लिये नदी के पानी 
मे उतरा उसने इवक्ती मारी श्रौर पानौ के नीचे तल-माग 
पय्‌ पहुंच कर किसी पेड को जड ते चिपट गया मिनिटपर 
मिनिट भ्रौर फिर घन्टे पर घन्टे समाप्त हो गये, मगर महा 
माहन ऊपर न श्राया । नगर के स्त्रो-पुरुणों को ्रभयदान 
मिला । रन्त मे, खोज करने पर महामाहुन का प्रचेतन 
शरीर नदो कै तल में मिल सका । वृक्ष की जड के साथ 
उसके हाथ-~पैर नागपाश की भांति जक्ड्‌ हुएु थे । तगर 
को रक्षा के लिए वृद्ध महामाहन ने भ्रपना शरीर त्याग 
दिया या । 


जनयुग कै नगरघमं के सम्बन्ध में महामाहन का यद 


~ एक हा उद हरण वस है । महामाहुन का जीवन हौ नगर 


घम पर जीवित भाष्य है! जहां इतना महंगा मोल चृका- 
कर घम श्रौर ग्राम घमं का पालन किया जातारहै, वहां 
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समृद्धि प्रौर स्वतन्वता का देवदुर्लभ रष्य दिखाई प्डेतो 
इसमे भ्रचरज की बतत हीक्याहै? 


यहां इतना स्मरणा रखना चाहिए कि इन घर्मौक्ो 
किसी ने पारलौकिक, धमं के प्रथं मे प्रूपित नहीं क्रिया 
है । यह लौकिक घमं है ्रौर लौकिक सुख तथा कल्यारा 
के लिए ही इनका उपयोगं किया जाता था) फिर भी यह 
स्पष्ट ह श्रौर निविवादहै कि जहां ग्रासघर्म. नगरधर्म, 
राष्ट्वमं, कुलधमं गणधम तथा सघधमं विनष्टहो जाता 
है वहां सूत्रघमं एवं चारित्रधम जो पारलौकिक घमं हँ तरे 
मे पड़ विना नहीं रहते । सामास्य बुद्धि सै भी यहु बातत 
समभ्ो जा सकती है । 


प्राज श्रगर कोई यह्‌ समता है कि- सच्चा जैन 


५ ग्राम, नगर, राष्ट से एकदम श्रलिप्त रहता है, उसके लिए 
^ धमं के भ्रतिरिक्त श्रन्थ्‌ कोई भौ वस्तु महत्व की. नहीह 


तो मानना चाहिय कि नगर घर्मंकी निरी अ्रवगणना है- 
धमं के मूल पर कुठाराघत्ति है। 


ग्रासध्मं, तगरध्मं श्रौर राष्टूधमे श्रपने -ैतिहासिक 
भण्डार की भ्नमूल्य घमंसम्पत्तिहै। श्राज दरिद्रता के युग 
मे उसका प्रदशैन करना हमारा श्रावश्यक कत्तव्य है । 


नगरनायक की योग्यता केसी होनी चाहिए, इस वात 
को समने के लिए श्रानन्द गराथापति श्रौर महामाहन 
गाथापति को श्रादशे बनाया जां सकता है । इन प्रादर्णो 
पर चलते हुए, चगरनायक्रों के नगरोद्धार. के. कार्यो मनाय 
सिकं श्रगमरपूरामाग लंतो नागरिकता का जो मानव 
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जीवन क्रौ~विकसित करने का एक महागुण है. व्रिकासहो 
संतु है । नागरिकता से घमं संस्कृति का पोषण दाता 
है । नगरघर्म का पालन करके घमं संसृति कौ समृन्नत्‌ 
बनाना प्रस्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। 


नगरधमे की महत्ता समकर, जव नार्गाःकता का 
गुण प्रकट करिया जायगा तव ग्रामोद्धार, नगरोद्धार प्रौर 
राष्टरोद्धार केः साथ हो साथ जेनघमें का भी उद्धार होगा 
श्रोरे. जंनघमं के उद्धार के साथ विश्वर्शांति का भौ उदय 
होगा 1 


म 
राष््रस्थविर-याष्ट्रपति 
रट्व्थेरा 


-8-. 


जो ष्यक्ति श्रपने सवेस्व का त्याग कर, श्रपने प्राण 
भो राष्ट्र के पनित चरणोंमे श्रपण कर देता है. वही व्यक्ति 
भ्राष्ट्र का नेतृत्व ग्रहण करके राष्ट के उत्थान का यच्च प्राप्त 
कर सकता है ।' 


स्राम श्रौर नगर के उद्धार मे राष्ट का उद्धारदहै 
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मरौर उक विनाशम राष्ट का विनाश सन्निहित है । 
इसका कारणा य्ह रहै कि राष्ट नगर को कोई प्रलम वस्तु 
नहीं हे प्राम श्रौर नगर मिलकरही राष्ट कुलत्त है। 
प्रतएव यह स्पष्टहैकि ग्रामो श्रौर नगरों कौ समृद्धि निर्भर 
है । राम ्रौर नगरनायक के हाथमे है) आआमनायकंप्रौर 
नगरनायके अगर बुद्धिमान, शक्तिशाली श्रौर प्रभावणाला 
हों श्रौर श्रपनी समूची शक्ति का उपयोग ग्रामोद्धार एवं नगरे. 
दारके लिए करे तो राष्टरपति का कार्यकषेत्र भ्रत्यन्त विस्तृत 
होने पर भी सुगम प्रौर प्रशस्त बन जाताहै। 


श्रनेक ग्रामो के सम्बन्ध से नगर बनता है श्रौर श्रनेक 
नगरों का समूह एक प्राति कहलाता है । एक राष्ट मे श्रनेक 
प्रति होते हँ उन प्रातो मे वेशभूषा, बोलचाल, खानपान, 
रीत्तिरिवाज श्रादि को भिन्नता भलेहो, पर पे सब एक 
राष्टूघमं के बन्धन में बन्ध होते हँ । समस्त प्राततिएकही 
घमे-ध्वज की दत्र-दाया में वसे हए रहै, इस प्रकारके 
राष्टूघमं का मान राष्ट के प्रत्येक व्यक्ति कौ होना चादिए। 
राष्टूपति के श्रनेक कर्तव्यो मे से एक प्रघान कर्तव्य यह्‌ 
भो हि कि राष्ट्पतति जनसमाज मे एक रष्टूधमेकौ सावना 
उत्पन्न करे । श्रौर राष्ट्रपति रष्टरद्धार के महत्वपूणं काय 
मे सफलता प्राप्त करता है जो राष्ट्‌के प्रत्येक निवासीमे, 
ग्रपने त्याग द्वारा राष्टरायता का माव जागृत करतादहैश्रीर 
राष्टवम की मर्यादा का पालन करता दहै रौर दसरा पे 
कराता है ग्रौर जो राष्टर्‌के श्रम्ुदय के लिए तन-मन~-धन 
कौ परवाह किये विना ही उसमें निरन्तर संलग्न रहता है । 
हसे महाशय व्यक्ति को शस्तकारो ने “राष्टरस्थविर' शव 
से उल्लिखित क्रिया है । उक्षे लिए श्राजकल 'राष्ट्ृपति 
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शन्द व्यवहार किया जाता है । "रष्टृपतिः शब्द मे स्वा- 
, भित्व का भाव मौजूद ह जबकि राष्टरस्थविर' शन्द उसकी 
। एक विशेषता को ही प्रकट करता है । 


` राष्टरस्थविर सम्पूणं राष्टर्का एक मात्र प्रतिनिधि 
ह । वहु राष्टरदेह काहूदयदहै, राष्ट का सेवक है, पाठक 
द, व्य्रवस्थापक है ॥ राष्टरस्थविर के प्रादेशं का पालन 
करना राष्ट के प्रत्येक सदस्य का कर््तव्यदै प्रौर प्रजा 
कै सुखदुःख को चिन्ता करना प्रजा की सुखे शांतिके लिए 
दुःख निवारणा कै लिए फांसी पद चदे तक की क्षमता 
होना, यह राष्टृस्यविर का कत्तेव्य है । जिस्तदेश को प्रजा 
राष्टरस्थविर कौ श्राक्ञा शिरोधये नहीं करती भ्नौर जो रणष्टू- 
न्थतिर प्रजा के राष्टरधमे का श्रनादर करता है, उस्र राष्ट 
का उत्थान नहीं हाता । इस प्रकार रष्टरोत्थानत का कायं 
राष्टरस्थविर ्रौर राष्टरौयं प्रजा दोनो पर्‌ श्रवलभ्बित्त है। 
जिस राष्ट्र में स्थविर श्रौर प्रजा का सम्बन्ध स्तेहुमयी 
श्रात्मीयता से युक्त होता है समना चाहिये । वही राष्ट 
उस्तिकीश्रोर श्रग्रसरहोरहाहै। . 


राष्टरस्यविर केसे होना चाहिए श्रौर उसका कर्तव्य 

या हि ? इस्त प्रष्न के समाधान के लिए इतिहास के पन्न 

पलटने के बदले भारत हृदय के सम्राट महत्मा गावी का 

प्रत्यक्ष उदाहरण भ्रधिक सुगम्‌ होगा । गांधी के जीवन 

\. व्यवहार ने राष्ट्र स्थविर का स्वकूप समस्त ससारके समक्ष 
 शरकाणित कर दियादहै। गाँघीजी का जोवन-चरित्न वतत 
लाता दहै कि राष्टरस्थविर को कितनी मुसीबत फेलनी पडती 

दै भौर उन मुसीवतोमें से उसे किस प्रकार पार होना 


पडता ह! 
` राष्टरृष्यविर को राष्ट को पोशाक का, खानपान का 
श्रौर रीति-नीति का परा-पुरा ध्यान रखना पडता है । 


राष्टरस्थविर मेँ प्रपते र्ट्‌ के प्रति इतनी सदभावना प्रौर 
इतनी ममता होती है कि वह स्वदेश के वातावराकेषनुः 


सार ही भोजन पान श्रादिरखेता है) चिदेश को चमकीसीः 


भडकीली प्रतीत होने वाली पोशाकसे या रोति रवानोे 
उसका मन लुभा नहीं जाता । । 


ग्राज श्रनेक सारतीय लोगों ने राष्टृषमं कीश्रपप्षा 
करके एसी रीति-नीति श्रपनाई है कि वरे भारतवासी होते 
हुए भी भ्राचार विचार्से श्रग्रेजी बने रहते हँ 1 शराश्च 


है कि उनह राष्टूमाषा, राष्टरीय पोशाक श्रौर स्वदेशो खान- 


पान तक पसन्द नहीं भराता । पेये लोगश्रग्रेजों का म्रन्धः 
श्रनुकरणा करते मेही भ्रपना गौरवश्रौर सौभाग्य सममते 
है । भलेदही ठेसा करनेमें गौरव समभेश्रीर सौभाग्य माने 
पर वास्तविकता यह है कि उनका यहं कृत्य राष्ट के लिए 
प्रपमानरहै, दुरमाग्यि है, शाप है, क्योकि उससे भारतीय प्रजा 
मे श्रपनी संस्कृतिं के प्रति हीनता का भाव उत्पन्न होता 
है श्नौर उससे मानसिक गुलामी कौ श्य खला मजबूत हती 


है । | 
ग्रान हमारे राष्ट मे, राष्टधमं से विरुद्ध ज रीति 
नोति उच्छखलता के साथ प्रचलितहो गई है उसका प्रवान 


कारण प्रजा के हदग्र का दौबेल्य है। श्नपने प्रापक समाज . : 


का नेता मानने वाले . श्रनेक सज्जन परदेश जाति ह म्रौ 
वहां -राष्टरवमं को भुलकर विदेशी रीति-रिवाजौं को स्वी- 


४, 
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कार कर लौटति ह श्रौर फिर उन्हं श्रपने देश में प्रचलित 
करते है । महात्मा गांधी की `ग्राट्मकथ।' -पद्नेःसे समंफा 
जा सकता हैः किविद्रेण जाकर भी मनुष्य को श्रपने चरित्र 
को रक्षां किस प्रकार कनी चाहिये । ४ 


गांघोजो जव परदेश जाने लगे तो उनकी माताजी 
को भय हुभ्रा कि मेरा लड़का मांस मदिरा का सेवन कमं 
म्रष्टनहो जाय । इस भयसेवे गांधीजी को वेचर 
सत्रामी नामक एक कठ्यिावाड़ो सधुमार्गी जेनःमूनि के पास 
ले गई. । उन्होने -मूनि से कहा-महाराजश्री { अ्रगर यह्‌. 
परदेश में मासि मदिगा तथा परस्त्री का सेवनन करन 
कौ श्रापके समक्ष, प्रतिज्ञा करे तोर्पै इसे परदेश जाने को 
राज्ञा दे सकती हू 1 गांचीजी ने प्रतिक्ताएुं श्रगीकार को 
प्रौर विलायत गये । वहां अनेक प्रलोभनों ते गांधीजी को 
प्रपनी प्रतिज्ञाश्रों से च्युत करना चाहा, {परन्तु ट्ट प्रतिज्ञ 
गाघ्रीजी टससे मस नहृए 1 इसी दढता की बदौलत श्राज 
वह्‌ महातमा वन सक्रे ह । श्रगर गांधी अ्रपनौ प्रतिज्ञाश्रों 
पर श्रटल न बने रहते तो, श्राज वह जिस कोटि पर पहु 
सके है, उस पर पहुंच पाते या नहीं, यह एक प्रशन हे। 


जो व्यक्ति अ्रपने स्वेस्व का त्याग .कर, श्रपनेप्राण 
भी राष्टरके पनात चरणो मेँ ्र्पेण कर देता है, वही 
व्यक्ति राष्ट का नेतृत्व ग्रहण करके राष्ट कै उत्थान का 
यश प्राप्त करता है । गांपरोजो ने श्रपने श्रात्मभोग भ्रौर 
त्यागभाव कै द्वारा रराष्टरूका सुन्दर नेतूत्व किया हैश्रौर 
राष्ट्स्थविर' पद को सार्थक कर दिखाया है! उनका समग्र 
जीवन राप्टृस्थविर' पद कीव्याख्यारै। 
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कुं लोग यह प्रण्न करते ह कि--गांधजौ ने राष्ट 
करा नेतस्व स्वीकार कर हमारा क्या मला किथा है? उन्होने 
स्वराज्य के नाम प्र लाखों रुपये एकत्र किये मगर उसे 
हमारी तनिक मी भलाई न इई । इस दशा मे उह रप्र 
स्थविर कंसे कहा जा सक्ता है ? 


एषा प्रशन करने वालेसे पै पृछना चाहूताहूंकि 
गांधीजी से जो रकम इक्र कौ उसका उपयोग गन्होनेक्या 
व्यक्तिगत लामके किए क्ियाहै? हिज नहीं । हसी 
प्रकार गांधीजी पर व्यापार चौपट करने करा प्रभियोग 
लगाना निराघार दहै । गांषाजी नै श्रपने जीवन मे देश का 
व्यापार नष्ट करने के लिए एक भी कदम चहं बढ़या । 
उल्टे वहु देश के व्थापार को स्मृद्ध बनाने काही प्रये 
करते श्राये ह । उनका कथन किससे छिपा है फि, प्रपते 
देश का माल ही उषयोग में लेना चाहिये । इसो मेँ राष्ट 
` „+ कल्याण है। श्रपते देश का कच्चा माल विदेश भेजकर 
~ ह! उप्से बना हुश्रा पक्का मालमंगाने का प्रथं है प्रपनी 
एक रुपया की चीज भेजकर वही चीज श्रधिक कोमत चुका 
कर खरोदना । 


उदाहूर्णाथं -एक रुपया की दौ सेर रुई खरीद कर 
विदेश येजना श्रौर विदेण मे उस सुई मे चर्बी लगाकर जो 
वस्व तैयार किये जाएं उम्हं दस रुपया देकर खरीदना । यह्‌ 
व्यापार नहीं लूट है । श्राज भारतवषे एक रुपया की चीजे 
देकर फिर उसी को दस गुनौ कीमत चुकाकर खरीद रदा 
है । इससे देश को भ्राथिक हानि तोहैही, साथही धार्मिक 


हानि भीहै। 
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स्वदेश श्र्थात्‌ श्रपना देश ॥ श्रपने देण भे बनी हई 
चीज स्वदेश कहलाती है । कौन एेसा देशद्रोही मनुष्य र 
जो श्रपने देश कौ वनी चीज. त चाहता हो 1 स्वदेशी वस्त्र 
का ज्यवहार करना प्रत्येक स्वदेश प्रमी का.पवित्र कर्तव्यः 
है । स्वदेश का उद्धार उसो दिन से; श्रारम्मः .होगाः जिस 
दिन दैणवासी स्वदेशी वस्तुप्रों का व्यवहार करना सीखंगे । 


प्रगर कोई मनुष्य खुद ही श्रषनी माता का प्रप 
मान करताहैतो दूषरे लोग उक्तका प्रषमान करते क्यो 
हिचकंगे ? जब भारतवासी ही स्वदेशी वस्तुभ्रों का तिर 
स्कर करके, विदेशो वस्तुग्रो को श्रपना कर, मारत माता 
का श्रपमान करते हतो विदेशी लोग क्यो न उसका प्रप 
मान करे? ॥ 


विदेशी लोगोमेश्रौर चाहे जितने श्रवगुण हौं पर 
उन लोगो में स्वदेशप्रेम काजो सुन्दर गुणरहा हुप्राहै 
उसका प्रत्येकं भारतीय को श्रनूकरण करना श्रौरं ्रपने 


जोवन मे उतारना चाहिये । स्वदेषप्रेम र ्टोय जागृतिकौ `: 
चिन्ह दै । जिष देश के निवासियोंमे स्वदेशप्रेम नही. `. 


उस देश को जीवित नही, मुदा समक्ता चाहिए 1 प्रगर 
हमे राष्ट का हित करना दै तो स्वदेशो वस्त्रौ को जल्दी 
से जल्दी अरपनाना होगा । इसी मे रषष्ट्का कल्याण है। 


विदेशी वस्तुश्रौ का विक्रय बन्द हो जाय श्रौर स्व 
देशी वस्तुप्रों के व्यवहार का प्रचार हौ जायतो र्ट्‌ केः 
लाखो -करोडो गरवो को, जिन्हुं पहनने को वस्त्र प्रोरखाने ` 
को भरपेट प्रत्न नहीं मिलता, भल्ल वस्त्र मिल सकता है 1 
ऽष प्रकार स्वदेशी वस्तभरो के व्यवहार से करोड मारतीों - 
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को सुख-शांति पहंचाई जा सक्ती है 1. यह राष्टृस्यविसैं 
का. कथन. है.1 ` . 


विदेशी वस्पु्रोंका विक्रय बन्द होने से श्रौर स्वदे. 
की प्रचारं हीने से बण्डल के बण्डल श्रौर गो की गहि 
विदेशी मौल मंगाने वाले कतिपय व्यापारियों. को भ्राधिक 
क्षति ' पहुंच सकती है परं विचारशोल राष्टूनायकों का कथनं 
है कि एक दी साथ समो को लाम पहुचे, श्रौर हानि को 
मीन.-हो, यहु दोनों बातें रष्टूवम मे -शक्य नहीं.है) 
ग्रधिक्‌ स्ने. श्रधिक मनुष्यों को लाम पहुंचे यही राष्टृ्षेमंमे ` 
शक्य हो सकता.है । राष्ट्‌-नेतश्रों के इस कथन पर विचार 
करने, से यहु गात बुद्धिगम्य स्नौर सत्य प्रतोत्त होती है,यही 
बात पहले भो कही जाचुकीदै क्रि जो धम्मं रष्टरके 
श्रधिक से श्रचिक मनुष्यों को लाभ पहुचाता है वही राष्टू- 
घर्म है 1 इस स्थिति मे कोई मी स्वदेशीप्रेमी - थोडेसे 


: : विदेशी. वश्तुश्रों के व्यापारियों के लाभ. के लिएंकरोो 


, ५५) यौ का श्रकल्याण कैश्च सहन कर सकृता हैः? विदेशी 
वस्तु केव्यापारी को स्वयं समक लेना चाहिए किट्हमेः 
श्रपते लाभ के लिए श्रपने करोड़ों देश-मादइयों कौ, युख-. 
णाति लुटने का क्याश्रधिकार हैँ? हम दूसरों के प्रत्न; 
वध्वं को कैसे लात मार सकते है? व्यापारियों को भी 
प्मपते श्रन्थ माद्यं के लिए स्वार्थं त्योग करना चाहिए प्रौर 
गरीब भादयो के दुःख में भागीदार बनना चाहिये जो व्यक्ति 
सदा श्रपने ही स्वाथे में तन्मय रहता है, रोष्टघमं-कौ मूला. 
देता.है श्रौर गांधीजी जसे राष्ट्रहितषी प्रौर सेवापरयण 
महात्मा परं ग्रनुचित श्राक्षेप करता है उसने अ्रपते. जीवन 

¡ध्येये हीःतहीःसमभारहै । हां गांधीजी - सै किसो बति 
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मे मतभेद हौ सक्ता है पर राष्ट्वमं की रष्टि मे उनका 
राष्टरूघमें का प्रादे न मानना प्रर उप्त प्रदशकौ उल्टी 
ग्रवगणना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, यहु स्वदेशध्रम मी नहीं 
है । 

सुनते है, इसी भारतवषं मे किसी सम्य एक रषये 
कै छः मन-चावल भ्रौर एक रसुप्ये कातीस सेर घी मिलता 
धा! तव कपड़ं काक्या भाव होगा ? दरग्रसल प्राचा 
फाल मे भारतवषं घन सम्ब्रदासे खूबमरपुर था, 


प्राचोन काल मे रुपये को खनखनाहट भने हो श्रधिक्र 
न सुनाई पडती हो, मगर उस समय देश धनसम्पत्च प्रर 
घान्य सम््न्न भ्रा | उप्त समय स्रज को भांत्ति भौजन 
मिलना कल्नि न था । भ्राज भारत न श्रीसम्पन्च दहै, न 
धान्य सम्पन्न दहो । मारतवासियो ने श्रपरने हाथों से श्राज 
विदेशी माल को कुल्हाड़ी से, भारत कौ जड़ काट डाली 
है । श्रगर हम उस कल्पवृक्ष के मधुर फल फिर चखना 
चाहते है तौ विदेशो माल को कुल्हाडा हमें फक देनीहागो 
प्रौर जिन हाथों से कल्पवृक्ष कौ जड़ काटी ह उन्हीं हाथां 
दवारा स्वदेशी माल के जलक्िचन से उसे नवपतट्लवित करना 
पड्गा । तव उस कल्पवृक्ष की णोतल छाया में अरनेकश्रम- 
जीवी श्रपने श्रम को हल्का कर सुख शांति का प्रनुमभव 
करेगे । 


पूज्यश्र श्रीलालजी महाराज काकथन थाक जिसप्तमय 

प्र्त वस्त्र सस्ते श्रौर सोना-चांदी महंगा हौ वह पृण्यकाल 

' -प्रीर सोना-चांदी सस्ता तथा श्रस्नवस्वर मंहगा हो वह पाप- 
काल श्र्थात्‌ दुर्भाग्य का समय समना चाहिय ! क्योकि 
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सोनै-चांदी से जीवन को कोर प्राव्यकता पणं नही हेती, 


जबकि श्रन्न श्रौर वस्त्र जीवन धारण के लिए प्रनित्रायं . 
हो गये ह । समना चाहिए कि जिस राष्टरमे जीवनकी 


भ्रचतिवायं श्रावश्यकता की, श्र वस्त कौ पूर्ति होरहीह 
वह्‌ रष्टर्‌ प्रगति कौ श्रोर प्रयाण कर रहा -है श्रौर जिष 
र्ट मे श्रन्न वस्त्र की पुत्ति नहीं ह्येती वहु अधःपतन की 
प्रर श्रग्रसरहो रहाट) र्ट को उन्नति श्रौरः प्रवनति 
को पर्ने कै लिए यहु कसौटी है । राष्टोन्नति काद्वार 
खोलने कौ यह चाबो जब हमारे हाथ भ्रा जाएगी तव समभ 
लीजिए-हमने भारत की उन्नति का मागे खोज निकाला 
है । इस समय राष्टरीन्नति कावारं बन्दै । इसदहारको 
खोलने के लिए श्रन्न-वस्व को भ्रावश्यकता स्वयं पणं करने 
के लिए चाबी की खोज करनी चाहिए । पहले कहाजा 
चका है कि ग्रामोद्धार श्रौर नगरोद्धार करने सही र्ट्‌ 
हो सकता है । 


रष्टरूनायकों के इस कथन में संशय कौ गुजादण 
नही है क्योकि भ्राम ही श्रन्न श्रौर वस्व कौ उत्पत्तिका 
स्थान है श्रौर नगर श्रन्ल-चस्तर की व्यवस्था करतैका 
स्थान है, जव ग्राम रौर नग राष्टुदेह के हाथ पैर स्वस्य 
एवं सबल हो जायेंगे तो राष्टूदेहं उन्नत मस्तक होकर चत 
फिर सकेगा । हमे यह बात मलो-मांति समम लेनी चादिये 
कि राष्टरद्धारमें श्रपने घमं का उद्धार निहित हरीर 


राष्ट के श्रधःपत्तन पर श्रपना श्रीर्‌ ्रपने घमं का श्रघःपतन, 


प्रवलम्बित है इस सत्य को समकर, इसके श्रगुसार 
` वर्तव करै से राष्ट का हित अव्य होगा भौर साथ 
ही प्रपना तथा स्नपन घमं का भी 1 प्नपना व्यक्तिगत स्वाथ 
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भाव छोडकर रष्टरोद्धार्‌ के सम्बन्व में श्रपना कत्तव्य स्वयं 
जान पड़ने लगेगा । व्यक्ति का राष्ट्‌ के प्रति क्या कर्तव्य 
“ है यहु वात निम्नलिखित ष्ठति से समी जा सकती है- 


किसी मक्त पर देव प्रसन्न हृभ्रा । देव मै कहा--े 
भक्त ¡ तेरा सक्ति-भाव देखकर म तु पर प्रसन्न हूं। तू 
दो वस्तृश्रोमे से कोई एक वस्तुमागले। तू चाहे तो वड- 
वड़े श्रम, नारंगी श्रादि कै मधुर फल वाले वृक्ष दरू भ्रथवा 
हु वाजराके छोटे-२ पौवेदेद्र । इच्छा होसो्मांग 
ले ॥' 
भक्त ने कहा-हि देव } प्राप मु पर प्रसन्नदहैँतो 
मुभे गेहं बाजरा के दछोटे-द्धोटे पौवेही वरदान में दीजिए । 
मुभे उन्हीं की ध्रावश्यकता है । मधुर फलों वाले विशाल- 
छाय वृक्ष मुभे न चादिए॥' 


देव को श्राष्चयं हुश्रा । पृदछा-ष्े मक्त! तू मधुरं 
फल वाले वृक्ष को छोड, गहू -वाजरे के छोटे पौघे क्यों 
मागता? 


बुद्धिमान भक्त ने कहा--बड़-वड़ वृक्षों के मीठे फलों 

से श्रमीरों उमराों के नाते काकाम चल सकता हि, उनसे 

जन~साघारण की भूख नहीं मिट सकती । मगर गेह वाजरे 

के पौपे गरीव प्रपर भमीर दोनोके लिए समन स्पे 

उपयोगी हैँ । प्रतएव मैने श्रमीरों के मौज शोकं कासख्याल 

; न करके जनसाधारण के लिए श्रनिवाये उपयोगो वस्तु-पन्न 
ष्ठो पसन्द किया ह।' 


देव भ्रपने भक्त पर प्रसन्न हुभ्रा श्रौर वरदान देकर 
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चला गया इस प्रकार जन तक मनुष्य श्रपना स्वाथ त्याग 
केर विश्वे को सुख-सुविधा का दिचार नहीं करता तव तक 
राष्ट के कल्याा की शुभ मावना उसके प्रस्तर मे उत्पत 
नहीं होतो । र्ट का कल्याण जनसाधारण के कत्याएमे 
ही है । रणष्टरषमे इस बात का तीतर विरोध करताहैङषि 
सम्पन्न लोगों को सब प्रकार कौ सुख-सुदिधाए्‌ं मिलें श्रौर 
वचारा गरीव किसान तथा मजदूर परिश्रम ६व उत्पौडन 
के कोल में पिसते रहे, फिर भौ भर पट श्रन्न न पां 
राष्टरघमे जनसमाज के हित समाया है । राष्टरघमं समभाव 
का पोषक हँ उसे न प्रमीरों से श्रनुराग है, न गरीवोंप 
विराग है । भ्रन्याय श्रत्याचार का विरोध करके जनतासे 
सुख शांति का संचार करना रष्टरूघमंकाध्येयदहै। 


जहां स्वाथं ते प्रवेश क्रिया नहीं कि रष्टूधमं का 
ध्येय नजयों से श्रोभल हौ जाता है, अ्रतएव रष्टरीयता कौ 
भावना का मूल निस्वा्थं भावनामें है जहां निस्वाथेभव, 
सहुदयता, सहानुभूति, देश प्रेम नहीं है वहां राष्टराय जागृत 
नहीं होती । । 


जिस प्रवृत्ति के द्वारा संसार का कल्या होता है 
वहु घमंप्रवृत्ति कहलाती है ्रौर जिससे संसार का ध्रकल्याण 
पतन होता है वह पापनृत्ति कही जाती है । इसी दण्ट 
विन्दुं को सामने रखकर णास्वकारों ते ग्रामघम, तयरधम 


राष्टृघमं श्रादि लौकिक घर्मो की तथा स्थविरोंको व्यालय, 


कोहै। 


"यह्‌ चेद की वात है कि भारतवषे में प्राज रष्टृषम 
लुप्त प्रायः हो रहा है। रष्टर्‌की दु्ेति का यही कारण 


ने 
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है ' लोग राष्टूधमं से व्रिलग रहने मेही श्रपना कल्याण 
माने वैठे हँ । विचार करने से मालूमहोगा कि उनको यह्‌ 
मान्यता भूल भरी है राष्ट्ृघमे के प्रतापसे, जिसदेणमे 
सघन स्नेहभाव था, द्वा८ १र ताला लगाने को भमौ श्राव- 
ए्यकता नहीं होतो थी, उसी देण-भारतवपं में राष्ट्ृघमं के 
श्रमाव के कारण, घर-घर क्लेणकी श्राग सलग रहीहै, 
प्रविश्वास प्रीर वर-विरोध की वृद्धि हो रहा है, यहां तक 
फी पिता-पृत्र श्रोर पति-पत्नीमें मौ वहु पारस्परिक विश्वास 
शेप नहीं रहा है । भ्राज पिता पचर से, पत्र पिता से पति 
पत्नी से श्रपना भेद पाने की चेष्टा करता है । जहां 
देखो, तहां, राष्ट्घमं की व्यवस्थान होनेसे, चोरो, उकेती 
हत्या, व्यभिचार श्रादि भ्रव्याचारों का दौर दिलाई देताहै। 
है । मगर श्रन्धवकारमें प्राणा की एक किरण चमकती 
नजरभारहीहै खष्टर्‌ को चेतन।, मानों त्रलसाकरजागना 
चाह रही है । उसको चिरनिद्रा भंग होती जान पड़ती है। 
राष्ट्र कौ उन्नति के लिषु विचार-विनिमय क्रियाजा रहा 
है श्रौर जन-साधारण में राष्टरयता के प्रति सहिष्णुता एवं 
सहानुभूति जागृत हौ रहीहै। जान पड़ता है, वह मंगल- 
दिवस वहुत दूर नहीं है जव रणष्टृघमं के ध्येय~स्वतन्त्रता 
तथा विष्वशांति को प्रप्त करने के लिए राष्टरका वच्चा- 
वच्चा उद्योगशील वनेगा ! उस्त दिन जनयुग का रष्टूघम 
विश्व्णांति के सान्राज्य में राजन्यवस्था करना रणष्टिगोचर 
होगा । 


मारत कृषिप्रघान देश है । कृषि करके जगत्‌ का 
पालन-पोषण करने वाले किसान भ्राम मे च्छते ह, “इतस 
किए भारत देण ग्रामो मे वस्ताद) 
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जिस वगीचे भे प्राम के हजार वृक्ष होति हैक 
्रावार्वाड़ी' (श्राञ्जवाटिका) कहलाती है। उसमे दस वो 
पेड जामुन या नीम्बर के भले दी ह, पर उसे कोई जामुन 
बाड़ी" या लीम्बरुवाड़ी" नहीं कहता । इसी प्रकार भारतवर्ष 
मे गरीब जनता श्रधिक है प्रौर प्रमीर तथा सेठ साहूकार 
वहुत थोड है । इस स्थिति में भारतवर्षं गरीबों का देष 
है अ्रमीरो श्रौर सेठसाहूकारो का नहीं । भ्रतएव भारत कौ 
ग्राधिक एवं सामाजिक व्यवस्था गरीवों को लक्ष्य बनाकर 
हीकीजा सकती है-श्रमीरों को लक्षय कर नहीं | 


बड़ -बड़ साहुकारों का यु गरीबों की टपा प्र 
निभेर दहै । श्रतएव गरीबो की रक्षान की जाय प्रौर पेठ 
साहुकार श्रषने धननल से श्रधिकाधिक घन संवित्त करते 
जाएंतो देण को सूखी नहीं कहाजा सकता, क्योकि देश 
गरोबों काह । भ्रमीरों का नहीं! प्रतएव जब तक गरीषे 


दुःखी हैँ तव तक देश दुःखी हँ आओौर जब गरीब सुखी होगे 


ॐ “ 
= ` ५? चः 


भी देश सुखी कहलायेगा । सच्चा रण्टूघमे वहीहैनौ 
भारत के जोवनवन-गरोब भारतीयों कौ खोन-खनर लेता 
ह ्रन्न श्रौर वस्व के लिए मरने वाले तथा परस्परः त्रिद्रोहु 
करके एक दूसरे के वैरी बननै वाले गरीबों के लिए जव 
तक पर्याप्त श्न्न श्रौर वस्त्र का प्रवन्ध कहीं हीमा तव 
तक राष्ट्‌ घमं श्रपणं ह। 


भ्राज कितनेक स्वार्थी लोग, राष्ट्‌घ्मं कौ श्रवगणना 
करके, श्रपते श्रांखो पर स्वाथे का चष्मा चाकर, वेचारे 
गरीबों का अन्न-वस्त्र छीन रहै हैँ श्रौर उनके जीवन-म्रण 
तक करा विचार नहीं करते । वे श्रपनी तिजोरियां भरने 
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ही मण्गूल है । रेस स्वार्थो लोगों को श्रव राष्टूवमका 
पहला पाठ पदढाने की श्राचप्यकता है । जव उन्हं राष्ट्घमं 
का फरिचित्‌ वोव होगा तो उनके नैव सुलने ल्गेगे श्रौर 
तव उनकौ स्वार्थपरायणता मी क्म हो सकेगी । 


श्राज भारतवपं की स्थिति कितत्ती सयंकर हु, यह्‌ 
खयाल ही वहुतों को नहीं दहै । वहुतों को खयाल करमेकी 
चिन्ता भो प्रतीत नहीं होती । उन्हं दूनियामर कै वाजार 
के भ।व-ताव जानने को जितनी चिन्ता रहती है, उतनी 
श्रपने देण की स्थिति जानने कौ नहीं रहती । पर्‌ उन 
समभ रखनी चाहिये, जिस दिन भयंकर स्थिति की भयं- 
फरता फूट पड़गो उस दिन दुनियां के वाजा भाव उन 
पनाह नदीं दे सकेगे, तिजोरियां उतकी रक्षा न कर सकेगी 
उस दिनि उन्हीं गरीव कीशरणमेंश्राश्रय लेना होगा, 
जिन्हं भ्राज नफरत को निगाह्‌ सेदेखा जाता है, जिनका 
श्रपमान ज्रियाजा रहाहै श्रौर जिन्ह हाड मसि का निर्जीव 
पतला समभाजा रहा । ग्रह सव्य चि कटुक दहो पर 
हितकारीह श्रौर भ्रव विना भ्रधिक विलम्ब क्रिये उपे सभभ 
लेना चाहिये । रष्टूघमं के णरण यें श्रये विना कोई 
चिरकाल तक सुखी नहीं रह सकता । राष्ट्घमं जनस्षमाज 
का रक्षक श्रौर पोपक धमं है| 


एक धर्मे एके मनुष्य पेट भर खातारहै, भूखन 
होने पर मी ट्‌ पस-ठांस कर कसी प्रकार माल विगाड्ताहै 
जवकि वाकी के दस मनूष्यों को भरपेट स्खी-भूखी रोटी 
तक नसीव नहीं होती । क्याटेषै श्रापा-पोखी मनुप्यी क 
फोई सज्जन कहं सकेगा ? नदीं । 
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दस देग में श्राज यही स्रव्यवस्था चल रही है। इस 
सीधी सादी बातत को बहत कम लोग समभते है। जहां 
गरवो के प्रति सहानुभूति ही नहीं रह गई है वहां राष्ट. 
वम कौ भावना किस प्रकार जगृत हो सकताहै? ` 


मारतवषं मे लगभग छह करोड़ से मी ज्यादा मनुष्य 
है, जिन्हं सिफं एक जून खाना मिलता हँ श्र्थात्‌ उन्हे वेद 
भर खान! नसाब नहीं होता । जहां खाने कौ यह्‌ कठिनाई 
है वहां कपड़ो का कठिना्ई का श्रन्दाज लगाना सहून है । 
जहां कगलों का हालत यह उन्हीं कमलके सुन के पसताने 
से धनाढय बने हुए मदी भर लोग प्रपते राग-रङ् मे, 
व्याह-शादी मे, भोगों में रौर तरह-तरह को पार्यं में 
ध्राखे मीचकर धन का दुर्व्यंय करते देखे जाते रँ । उन 
श्रपने गरीब भाईयों कौ ओर धांख उठाकर देखने की फुष॑त 
नहीं । यह कित्तनौ कृतघ्नता हुं ? जिन गरीबों कौ वदौ. 
लत. वह धनिक बने है, सेठ साकार कहलाते है, र्ई॑सो 
~ भोगते है, उन्हीं की दुदशा का विचार तक न करना वास्तव 
मे घोर स्वार्थीपन भ्रौर श्रमानुषिकता हृं । 


श्रपनी स्वाथेपरता को कई लोग फिलासफीकेरग 
मे रंगे का चेष्टा करते है । कह्ने लगते है - गरीबों ने पुवं 
जन्ममें पाप कियाहेसो इस जन्म भे उसका फल भुगत 
रहे है 1 प्रन्तरायकमं का उदय है-मोगोपमोग मिल वहीं 
` सकते तब उनका मददसे क्या लाम होया ? मयर पर 
मार्थं का ज्ञाता पुरुष रेता विचार नहु केर सकता । बह 
जानता ह-जो गरीब मनुष्य श्रन्तरायक्सं से दुःखी हं उसी ` 
मनुष्य पर दया करनी चाहिए । वही दया का प्रत्र हे) 


1 
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ध्रगर गरीव परर दया न की जायेगी तो क्या घन-कुवेर 
दया के परत्नहोगि? जो दुःखो नहीं दै-जिषे संसारं का 
सारा वैभव प्राप्त है उपमे दन देने या उस पर्‌ दया करने 
का उपदेण देने कौ क्या घ्रावद्यक्रता है 1 बुद्धिमान पुरुप 
सोदता है कि जिन सरीवोके उद्योग से मूफे सफलता 
मिलो है, उनके सुखद में साफीदार होना मेरा-कत्तंव्य है। 


उपकार करने के प्रसंग पर यहु उनके कर्मों का 
फल है" कह कर दुलीजनों कौ सहायता न करना उपकार 
वृत्ति को देश निकला देना है । यह्‌ निदेयता है! 


जिस प्रकार श्रीमन्ताई श्रपने प्रापे सद्गण नहींहै, 
उसी प्रकार गरोबी कोर श्रपराच नहीं है । भ्राज जौ 
श्रोमान्‌ है, वह्‌ सदेव श्रौमान्‌ रहगाश्रौर जो दसद्रि ह वह 
सदा के लिए दरिद्र रहेगा, एेसा कोई शाश्चत नियम नहीं 
है । यह्‌ सव श्रवस्थाए गाड़ी के पह्ियि की भांति वदलती 
रहती है । विवेकणोल पुरुप वेभव की गोदमे एूल नहीं 
जाता श्रीर गरव पाकर घवरा नहीं जाता । 


सच्चा राष्ट्रप्रेमी वहुरहिजो श्रपनी सम्पत्ति को 
राष्ट की सम्पत्ति समता है । उसके मनत मे वहु उस 
सम्पत्ति का ष्टृस्टो मात्र होता है । च्रतएव रष्टर कौ श्राव- 
षए्यक्ता के समय वहु श्रपनी तिजोरी वन्द वहीं र सकता, 
रष्टूधमे का रहस्य राष्ट्रोदवार कै कायं मे सिघ्हिति दै 1 
रष्टरूव्मं सम्बन्धो प्रम राष्टरीयता कामाद जगता है । 


` - जिस राष्ट के वियासियों मेश्रपने राष्ट्‌ के प्रति श्रद्धा नहीं 


है, श्रनुराग नहींदहै, उस देण का जल्दी उद्धार होना किन 
ह समक्रिए । 
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यह कितने खेदकी बात है करि भ्राज प्रधिकाश 
भारतीयों मे राष्टरूवमं के प्रति सद्मावभो नहीं है । पार 
त्य लोभो में राष्ट के प्रति कितना सद्भाव है, यहु वात 
एक सत्य प्रटना के उल्लेख से ज्ञातहो जाती है। 


सागर में एक श्रावक यथे । वह्‌ देशी शौर विरेशौ- 
दोनों प्रकार को वस्तुश्रों का व्यापार करतेथे । एक वार 
किसी अङ्घरेज ने उनङौ दुकान पे चावल खरोदते के लिए 
प्रपना नौकर भेजा । दुकानदार के पाञ्च दोनों तरह के 
चावल थे परन्तु देशी चावल श्रच्छ श्रौर सस्ते थे । साहू 
को श्रच्छे चावल देने के इरादे से उसने देशी चावल तकर 
को पयि । नौकर चावचे ले, चला गया । साहे ने चावल 
देखे तो लाल-पील। हो गया । नौकर को कुञ्च भला-वुरा 
कहा 1 श्रन्त में नोकरर को हुक्म दिया-इसौ समय जाकर 
देणी चावल लौटा श्रो रौर विदेशी खरीद लश्रो । 


1 भागा-मागा नौक्रर दुकान पर पहुचा। सेनी पे 
: .सब हाल कहा । सेठजौ ने चावल लौट लिए श्रौर चौगनी 
कीमत वसूल कर परदेशी चावल तोल दिये । 


कुं दिनों बाद सेठ्जी की उसी षठ से मुलाकात 
हुई । सेठजी ने चावलों कौ श्रदली बदलो का कारण एच! 
साहव ते कटा-'विलायत चावल खरीदने से उप्तक्री कीमत 
हमारे देशवासियों को भिलती है हम रते मखं नहीं हैनौ , 
विदेश से श्राकर श्रपने देण मार्ई्योंको भूल जाए श्रीर्‌ + 
प्रपते देश का माल न खरीदें । हमारे लिये स्वदेश प्रवर 
है-दूसरे देश फिर । हम देशद्रोह करफे श्रना जीवन कल 
कित नहीं करना चाहते ॥ । 
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पैठजी साहब कादेग प्रेम दैखक्तर चक्रित रह गये। 
उन्टोनि तमी स्वदेशी वस्वुश्रोक्रादी व्यापार करने की 
प्रतिन्ना कर ली। 


पए्चात्यों के देश प्रेम का एक उदाहरण जानने 
योग्य ६ै- 


वम्वई में एक भ्रग्रज ने श्रपते नौकर को बट खरी- 
दने भेजा । नौक्रर देशो दुकान से, एक सुन्दर बूट की 
जोड़ो पाच स्प्येमें खरीदने गया । उसश्रंग्रज ने बूट 
दैवे । उसक्रो निगाह्‌ वहां गई जहां लिख। या-1420९ 1 
0012, इन ब्दो को देखते ही प्रंग्रज श्राग वबरूला हो 
गय। । वोला-गन्धे कहीं के, यंह्‌ देशी बूट स्यो लाया । 


नीकरर ने कहा-साहव श्राप पहन देखें । तरूट सुन्दरहै 
प्रर टिकाऊ भी । 


साह, देशी ब्रुट क्ितिने हा सुन्दर श्रीर रिकाऊ हौ, 
ममे नहीं चाहिए । तू यह वापस कर श्रा । मेरे लिए 
विलायत बूट, किंसो भ्रग्रज कम्पनी से खरोद चा उसके 
मोल की चिन्ता तुके नहीं करनी है। 


लोकर-देणी ष्यापारी कै पास गया घ्रौर व्रूट के 

विषय में श्राप वीती सुनाई । उप्त भले व्यापारी नते बूट 

नीरा लिए 1 फिर वह्‌ नौकर श्रग्रजी कम्पनी मेँ गया 

“. प्रौर करई गुनी कीमत चुकाकर बरूट-जोड़ा खरीद नले गया । 

साहुव ने बूट देखे । 124९ 10 €्डागाप्व देखकर वडा 
मन्न हृभ्रा । नौकर ने उरते-डरते पूछा हुजूर, यह कीमत 


१ 
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मे भारीहै, दिकाऊ भी वमे नहह ्रौर खुबसूरत भी 
उतने नहीं है । फिर श्रापने पहुचे वालि बुटन लेकर यह्‌ 
क्यों पसन्द किये ? साहब बोले-दगलिश् कम्पनी मे खरीद 
हए बूट मेरे देश कौ बनी वस्तुहै । वहकेसेमीक्यो त 
हो, मुभे प्रिय &। अपने देश की चीज खरीद कर्श्रपते 
देश के प्रति प्रेम प्रकट करता हुः । जिस देश मे मेरा 
पालन-पोषण हूश्रा है, उसको द्रवगणाना भै कपे कर 
सक्ता हु । सात समुद्र पार प्राकर भौ, जव प्रपते देण 
की बनी वस्तु देवता हु तो देश क! सुद स्पति मेरे धिल 
मे हिलोरे मारते लगती है । मेरा मस्तक देश कै लिए 
भूक जाता है । मेरा देश मेरे लिश देव दै । मै देवताकी 
भति श्रपते देश की पुजा करता हु" । 


यहं उदाहरण कल्पित नहीं है । यह घटी हुई सच्ची 
घटनाएं हैँ । इन उराहरणो से हये राष्ट प्रेम प्रौर देण- 


`. भक्तिकी जो श्क्षा मिलती है वह भारतवासिथोको 


, सीखना चाहिए । इसमें से श्रपने देच की स्वतन्त्रता का 
मूल संतर मिल सक्ता है । पाश्चत्य लोगों ने देश हमा 
देव है रौर स्वदेशी वस्तु उस देव का प्रसाद हसी सूत 
भावना कै कारण वह्‌ स्वतन्त्रता का सुक्ल श्रनुमवं करं 
रहे है । वह सात समुद्र लाघंकरः हजारों मील की दरी 
पर, भारतमें राये ह, मयर क्षणः भर के लिए श्रपतना देष 
नहीं भलते । उनकी राष्ट भक्ति का इसी सै परिचय 
मिलता है) 


रौर भारतीय ? उनकी हालत एकदम उस्टो है । 


भारतीयं श्रपने देश मेँ रहते हुए भो, देश परतंच प्नौर्‌ परत्व 
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की श्रवस्या हँस वात को जानते हए भी, 
विदेशी वस्त्रौ प्रौर भ्रन्य वस्तु्रोका व्यवहार कर्ते में 
गौरत्र मानते ह । देण के लिए यहं वड़े से चड़ा कलंक है। 
षस कलंक को दूर करने पर टी भारत का मुख उज्ज्वल 
हो सकता है । 


विदेशी वस्त्र एकं श्रन्य वस्तु का व्यवहार, रष्टय 
टि सभो निषिद्ध है । मला जिस विदैशी वस्व में चर्वी 
का उपभोग करने के लिए लालो-करोड़ों पणुप्रों का निदेय- 
तापूवेक वघ किया जाता है, उस वस्त्र का उवमोगभ्रार- 
तीय-जिनका श्रादशं श्रहिसा है-किस प्रकार कर सकते ह? 
जनधमे की चष्टे, विदेशी श्रौरदठेसोही ग्रन्य वस्तुए, 
जिनके लिए पंचेन्द्रिय प्राणियों का घात किया जाता है, 
भ्रगरहेयदटैतो उसे शंकाको गजाइही तहीं है 1 
विदेषा वस्त्र का व्यवहार स्पष्ट ही हसाजनक है, प्रतएव 
त्याज्य है । विदेणो दस्त्र का व्यवाय धमे श्रष्ट करने 
वाला हि। 


जिप्त देण के मनुष्य श्रपने देश की तथा श्रपने देश 
फो वस्तुप्नों कौ कद्र करना नहीं जानते, उप्त देण के मनूष्यों 
फो कद्र दूसरे देशम नहीं होती । साधारण गाविमें श्रगर 
कोई ्रप्रेज-फिर भते हौ वहं ववर्चीदहीक्योन हो, पहुच 
जातादहै तो भारतोय लोग साहु भ्रायेण कहकर उसका 
भ्रदव करते है, इससे विपरीत विदेशो मे भारतीयांकी कद्र 
कितनी होती है, यहु कहने को श्रावशष्यकता नहीं दै । कान 
नहीं जानता, कि दक्षिण अ्रफ्िकामेंष्कुलौ वेरीस्टर' णब्द 
से महात्मा गांघो की कद्र कौ जतो यी । भारत के प्रप्र, 
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गण्य नेताश्रौ को भी विदेश में श्रपमानित होना पड़ता 
इसके गल कारण का पता लगाया जायतो ज्ञात होगा 

कि भरपसी भूल ही भूल को भतिदुःखदेरहीहै। उव > 
भारतवष का जनसमाज श्रपना रष्टरघमं भूलकर 
विदेशी वस्तुनो को श्रपनाता है, तवे उक्षका दुष्परिणाम, 
भारतीय होने कै नाते गांघोजौ ओ्रौरे रवोद्धनाथ जैसे प्रादभ 
नेताश्रों को भी भोगना पडता है। 


हदय जव तक राष्टृधमं से श्रोतपोत हीं होता तंव 
तक राष्टीवमें उत्पन्न नहीं ही सकता । श्रौर रष्ट्रम्‌ क 
श्रभाव में राष्टरोच्चति नहीं हो सकती । राष्ट क्ते उद्धार कै 
लिए त्याग-भावना प्रर सहिष्णुता की ्रपेक्षा रहती है , 
भारतीयों के पतन का सूश्य कारण राष्ट श्रौर उसके प्रचा 
रक एवं व्यवस्थापक राष्टृस्थविरों का श्रमाव है) रष्टौ- 
द्वार के पूनीत यज्ञ मे, राष्ट्स्थविरों को श्रपनी समस्त 
शक्तिथां समर्पित कर देनी पड़ती है । प्रत्येक उन्नत वस्तु 
इस बात का जीता जागता प्रमाणा है कि सर्वस्व समर्पण 
, ? बिना किसी भो रषष्टु का उद्धार नहींहो सकता 1 
` -गाव श्रौरः नगर नगर-नगर मे राष्टूसेक्कों के जो 
स्मारक खड़े किये जाति ह, वे स्मारक श्रपनी मौनमयी 
भाष मे राष्टोद्धार के लिए जोवनौल्सगं-्रात्मवलिदान~ 
गहीदी-का पाट पठते ह । । 


महाराणा प्रताप राष्टु का सच्चातेज पुज था 1 
वह स्वत्तत्रता-देवी का सच्चा सपूत था । इस तर-वीरने / 
स्वतन्ता-देवी श्रौर भारतमाता की रक्षाके लिए राजपाट 
चोडा, वैमव-विलास टुकराया प्रौर स्वेच्छा से गरीवो यते 
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लगाई । उसने उपने ्रठारहं वषं तक प्ररावली पहाड़ों 
मे. तरह-तरह को मुषोवतें फेनो । वूपः उनके मन धूपन. 
यी, ठण्ड उसके मागमे वाघकन थी} खानि को श्रन्न 
न भिलतातो धास के वीच को रोट्यिां खा कर रह जाता 
प॒र उसने विदेशियी द्वारा स्वदेशो को श्रपमानित न होने 
दिया 1 महाराणा प्रताप को महारानी पद्मावतो जौ राज- 
महलों में सूखयूर्वेक रहती थो, श्रपने प्राणभ्रिय पति की 
सेवा के लिए पहाड़ों मे रहने लगी श्रीर पति के सुख-दुख 
की भागीदार बनकर उसने श्र्घवागनी पद को सार्थक किया! 
राणा की सन्ताने रोटी के एक-एक टुकड़े के लिए करुण 
रुदने करने लगौ । तव प्रताप जेता प्रतापी पूरुष भो एक 
वार श्रस्थिर हो उठा । पर वहु नरवीर कष्टों श्रौर मुसी- 
वतो से कहां उरने बालाया । बहु तो पराघीनतता से 
डरता था । स्वदेश कौ स्वतन्ताके हेतुं वह श्रपने प्राणं 
भी हंसते-हसते त्याग सक्ता था । स्वदेश की स्वतन््रा उसे 
द्तनो प्रिय थी कि उपक लिए उस वीरश्रेष्ठ ते संघार के 
समस्तं भाग-विलास टूकरा दिये प्रौर स्वेच्छासे कष्ट एवं 
दुःखे श्रगौकार किये । । 


किसी भीदेश की प्रजा में जव तक स्वतन्त्रता के 
लिए स्याग ग्रौर साहस कौ वृत्ति उत्पन्ने नहीं दतती तव 
तक राप्टृघमं का भलीभांति पालन नहीं करिया जा सकता 
, शरोर फल स्वरूप नतो रष््टर की उच्रति हयौ सक्ती है, 
"ने प्रतिष्ठा कायम हौ सकती रहै) 


जिस देश में प्रताप जेते स्वतन्व्राके पजारी ते जन्म 
लिया, उसौ देश में प्रजा श्राज राष्ट के प्रति श्रपनी कर्त 


६ २४० | 
व्यनिष्ठा भूली हुई है केसा स्राश्चयं ! 


हम जिस देश का भ्रन्न खाते ह, उसे श्रगर भूल 
जाति रह तो इषे बड़ी कृतघ्नता श्रौर नहीं हो सक्तौ । 
हमारे पास कौन-सी चोज है जिसका देश के साथ संबंध 
नहीं है, तौ जिस राष्ट्र के उपक्ञार से जोवनव्यवहार चलाते 
है, उस उपकारी रष्टर्का भी प्रपकार करना कितना 
प्रमानुषिकता है ? 


भारत वषे में अ्रज्ञान -श्रन्धकार इतना श्रधिक फैला 
हरा है कि राष्टूौय-भावना को ज्योति कहीं दिखाई तरीं 
देती । इसी श्रन्नान को बदौलत भारत के पैरो मे पराधो.- 
तत्ता की. वेड्यां पडो हँ । सन्तोष को बात यही है कि 
राष्ट स्थविरों के सतत प्रयत्न से रा्टरीय-मावनाको त्रित 
गारियां कही-क्हीं तजर श्राने लगी है । 


मै पूछता हू कि समस्त संक्ठार को श्र्लन-श्रन्धकार 


^ -से तारने वाले तो्थंकर भगवान्‌ कहां जन्मे थे ? इषी 


भारत भरमि मे) 


जि भारतभूमि को तीर्थकरोंने श्रपने चरणन्यास 
से पावन बनाई है जिस भूमि पर विचर कर उन महात्माग्रो 
ते जन समाज को सत्य धमं का उपदेश दिया है, उप 
भूमि का कितना महाल्स्य है ? मारत भूमि वास्तवमें 
पवित्र भूमि है, पुण्य भमि है, घरमम॑भुसिहै। 


भूशास्तरविशारदों ते भारतमूमि की प्रकृति का ठीक, 
ठीक श्रध्ययन कर बतलाया है कि भारतभरुमि पारसभू्ि 
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है । इस भूमि मे मनवोय प्रावश्यकताश्रों कौ पूति के लिए 
प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है । यहं देश मरात्मनिभरेता की 
दष्ट से स्वतन्व है । सी मी वस्तु के -लिंए उषे किसी 
से याचना कम्ने का जरुरत नहींहै । इसके विपरीत, सूना 
जातां है करि द्ग्ल श्रादि कई एक पाश्चात्य देशौ में श्राल्‌ 
वगैरह तो पर्याप्त मात्रा मे उत्पन्न होते द मगर गेहूुः्रादि 
खाद्य पपाथ, जिनके बिना जौवन व्यवहार चल्‌ नहीं सक्ताः 
लहत कम होते ह । श्रगर मारत या अन्य किप्ती उषजाऊ 
देण भे वहं गेह का निर्यात नक्रियाजायत्तो उन देशींके 
निवासियों को खाने कै लाते पड़ जाएं । प्रह वात हमारे 
यहां नहीं । श्रगर कोई चाज यहां बाहरसेनश्रविःततोभी 
हमारा निर्वाह वशुव हौ सक्ता है । मरेतवषं की येह 
विशेषता है । भारत श्रगर स्वतन्त्र हां तो सम्पूणं विश्व को 
सुख-एरान्ति पहुंचाने का सामथ्ये उमे त्राज भी मौजृद है। 
पर दौधंकालोन पराधीनता उस शक्ति को चूपतीजा रदी 


९ 


सारतभूमि मे गंगा यमुना जसो श्रनेक विश्ञालं प्रौं 
मुखदायक नदियां वहती हैँ श्रौर हिमालय ` जसां . भ्रद्धितीये 
ऊंचा पर्वेत उनको रक्षा करता है । प्रकृतिः देवी जिषं भारत 
देव कौ सेवा करती है, वहां प्रगरं स्वाभाविक सुल-शतिं 
हो तो श्राश्चये को वात ही कौन-सी है? ` किसो. कविते 
ठीक ही कहा कि-जिस देश में जितने ऊंचे पवत हाते है, उस 
देश के महापुरुष मी भावनाकौ ष्टि से उतने ही अचे 


होते है 1 


मगवान महावीर, बुद्ध, राम भ्रौर कृष्णए जैसे मदटायुरषों 
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की भेट भारत ने विश्व कोश्रषित कीषहै। भासत दषे 
रत्नगर्भा. भूमि है ! टेसी-पविच्र भूमि का श्रपमान दही 
भूमिके पत्र विदेशियो कै बन्धन मे बन्धे हों यह्‌ तः 
संताप का विषय है? इस दयनीय दशा का प्रधान कार्‌ 
राष्ट के प्रति हृदय में श्रद्धामावन होना रौर राष्टसथप्रर 
को श्राज्ञा को श्रन्तर से स्वीकारन करना रहै । युगधमेङे 
प्रताप से राष्टरधमं क्रे प्रति श्रद्धाभाव श्रौर राष्टृस्थविर्‌के 
भरति भक्तिभाव प्रकट होताजा रहा है. यह आरन 
बात्तहै।- ४ ५ 


देश.के नायको का कथनहै कि जो. मतूष्य श्रफ 
राष्ट्‌;के मानापमान का ध्यान नहीं. रखता, उस मनुष्य क्रा 
नाम त्रिकाल में भी चहं बट्‌ पता । 


{ ~ 


:." ष्टके उद्धार मे श्रपना, समाज का श्रीर धमक 
उद्धार है, इस सत्यको जो राष्टूषैवक स्वोकार करता है 
उसे निश्चय कर लेना चाहिए कि स्वदेशी वस्त्र या स्वदेशो 
वस्तु करा व्यवहार करने में स्वदेश का, समाज काप्रौर 
-` का उद्धार है श्रौर विदेशी वस्त्र एवं प्रन्य वस्त्रौ के 
व्यवहार में स्वदेश, समाज रौर स्वधमे का नाश समाया 
हृभ्रा.है । घाभिक दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करोगे 
तो तुर्हारा निश्चय भ्रधिक द्द हौ जाएगा । 


राष्ट कां-मौरव वदानः प्रत्येक राष्टु-प्रला का पवित्र 


दायित्व है श्रौर इस दायित्व कौ मान प्रजा को, प्रपने (८ 
ह्रास कराना तथा दश्च को गौरवान्तिक करना रष्टरपतिरका 


दायित्व है।. 


१ 


राष्टोद्धार के लिए श्राव्यक है किं प्रजा राष्टरवमके 
, पयाये नतमस्तक हो श्रौर रष्टरूनायक का प्रदेश शिरोघाय 
, 7 करे । 


` क 
प्रशा्ता्-स्थविर.छंरक्षक-टथवट 
{ पसत्थाथेरा ) 

-- :48१- 


^ गुरूदेवोभःव 


प्रणास्ता-स्थविर मानवसमाज का संस्कतं है । वहं 
जसी शिक्षण-संस्कृति मानव हूदय मे उतारेगा, मानव समाज 
छौ भावी घडन वसी ही होगी । 


जनता के जीवन में घमेमावना जागृत करने के लिए 

शिक्षा प्रचार एक भ्रमोघ साघन है । शिक्षा प्रचार हाय 

राष्ट, समाज श्रीर्‌ धमे के बंघन शिथिल हौ जातेरहैँया 

. ~, छित्न-मिन्न हो जाति है । शिक्षा का ध्येय मो बन्धने मक्त 
होना हसा विद्या या विमुक्तये । 


मानदसमाज पराघीनता, श्रक्नान, निर्वंलता, निस्तै- 


{ र्ठ ) 


जता, वासना श्रादि बन्धनो से बन्धा है । कह विपम परि. 
स्थितियों से जकड़ा है । उसकी ` प्रन्तरात्मा जक्रड़ी -हुती 
है । इन समस्त बन्धनो से छृूटना व्या है । यहौ पिक्षा 
है, यही तालीम है । जिसके द्वारा शरीर गेगों एवं दुब- 
लताश्रो से दटता है, बुद्धि प्रज्ञान श्रौर कुल्सित विचारोंसे 
चूटता है, हृदय कठोरता ब्रौर कुसंस्कारो से चूटता है भ्रीर 
परात्मा कमे के श्राप्ररणसे छृटती है, वह शिक्षा हं विया 
ह. तालीम हं । 


सच्ची शिक्षा ्रात्मा. को नैशिक रस-वृत्ति को लप- 
टता से मक्त करती हं । शक्ति को मद से मूक्त करतीहै। 
श्रात्मा को कृपणता एवं श्रहूकरार के पंजे से मुक्त करतोह। 


वास्तविक शिक्षा श्रात्मा की नैसर्गिक विशेषताधोंको. 
उनकी विरोधी शक्ति एवं विङ्ृतियों से मुक्त करके, निषा- 
लिस विकसित स्वरूप प्रदान करती ह । इसो पे मानव 
जीवन का संस्कार होता हें श्रौर वह संस्कार मानवको 
परमोच्च पद पर प्रतिष्ठित करता ह) 


मानवस्माज को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रर 
श्राध्यात्मिक शिक्ला-दीक्षा देने का उत्तरदायित्व पूणं काय 
प्रशास्ता-संरक्षक अर्थात्‌ माता, पित्ता, शिक्षक, धर्मगुर 
प्रादि स्थविरोके सुपुदं है । प्रणास्ता-स्थर्विर मानेकसमाज 
का संस्कर्ता है ) वह जैघी शिक्षा संस्कृति मानवहूदय मे 
उतारेगा, मानवसमाज की भावी धघडन वैसी ही होगी 
इस प्रकार मानदसमाज क्रा भेविष्यनिर्माण प्रशास्ता-त्थविर 


के-हाथमे हं । 


( २४५ ) 


जिसके हाथ में विश्व का महुत्तम कार्यं है, वह्‌ प्रणा- 
स्ता स्थविर कौन हो सकता है ? उपमे कितनी श्रीर किस 
प्रकार कौ योग्यता हनो चाहिए? इस सम्बन्ध में विचार 
केरना श्रावश्यकर ह । इस सम्बन्ध में शास्त्रकार कटे है- 


। श्रशासति-शिक्षयन्ति येते परशास्तारः धमोपदेशकास्ते 
च ते स्थिरीकरणात्‌ स्थविराश्चेति प्रशास्तृस्थाविराः 


प्र्थात्‌ -रषष्टर्‌ की सावी प्रनाकोनो शिक्षा-दोक्षा 
देता दहै, म्रौर जो घमंपिदेशक या शिक्षक श्रपनी शिक्षा के 
प्रमावपे शिष्यो को कर््तव्यपरायणा बनाता है, वह प्रशास्ता 
स्थविर कट्लाता है । ्रश.स्ताःकी व्याख्या जो मूढ श्रयं 
पा है वह विशेष ल्प से विचार करनै योग्यहै। 


राष्ट को भावी प्रजा, श्राज के नन्हु-नन्हं वालक ह। 
बालकरों.को छुठ्पन मे, घर मे, माता-पिता द्वारा .शिक्षा 
संस्कार मिलता है । घर के शिक्षण मे, मलते ही श्रक्षरज्ञान 
न ही. फिरमो बाल्यकाल में माता-पिता हारय जो शिक्षण 
दिया जाता है, वहु वालक के जीवन का भविष्य-निर्माणि 
करतादहै प्रौर इस कार्ण वह्‌ भ्रत्यन्त महत्वपूर्णं है । 


वाल्यकाल मे माता-पिता ही बालकों के सच्चे प्रणा- 
स्ता-शिक्षकर है पाठ्पपुस्तकों द्वारा, शिक्षकों दवाय या घर्म 
गुरुग्रो द्ररा नजो भी शिक्षण दिया जाता है, वह बाल- 
मानव में इतना जौोवन~स्पर्शी नहीं होता, जितना माता- 
पिता द्वारा शंणवकाल मे प्रदत्त संस्कार होता, जिन्दोने 
बाल-मनोविज्ञन का प्रध्ययन किया है, वै सत्र इसी नतीज 
पर पहुचे ह । 


( २४६ ) 


, .बालक-मानस्त इतना प्रधिक निमेल हौताहै कजे 
संस्कारों कौ छप उन पर श्रंकितकी जाय, वह्‌ वहत भोध्र 
स्थायी रूप से श्रकित हौ जत्ती है । 


बालजीवन को शिक्षित ओ्रौर सुपरस्छृत बनाने के लिए 
घर ही पाट्‌यपुस्तक है । माता-पिता ह बालक .के सच्चे 
शिक्षक है श्रौर सुन्दर श्राचार-विच।रं ही उनको सच्ची 
शिक्षा है । जेसे नाति-नियम, वर्तव, घो्मिक विचारमाना 
पिताके होगे, वसे ही संस्कार -उनके बालक मे प्रतिबिम्बित 
होगे, स्पष्ट है कि भावी प्रजा के जीवन को संस्कारिताका 
उत्तरदायित्व माता- पित्ता पर श्रत्यधिकहै। 


माता-पिता सौ शिक्षकों का काम देते ह, यहु केथत 
जितना सत्य है, उतना ही श्रदरणोय श्रौर भ्राचरणीयहै। 
~ मगर माता-पिता अ्रयर सुशिक्षित प्रौर सृ्सस्छृत हों तमी 
: उनकी प्रजा वैसो बन सकती है । श्रतएव माताया पिता 
का पद प्राप्तकरने से पहले ही मनुष्य को शिक्षित श्रौर 
संस्कारी बनना श्रावश्यक है । 


वालक का जीवन श्रनुकरणीय होता है । वहं बोलते 
चालते, खाने-पोने श्रोर कोई भी काम करते घर काश्रौर 
विशेषतः माता-पिता काही. भ्रनुकरण करता है। । 
बोलचाल, क्या व्यवहार्‌,. क्या मनोवृत्तिर्या, उन्ही लोगों की 
नकल होती ह, जो सदा उसके श्रासपास रहते ह रीर जिनके 
रति उसकै हृदय में स्नेह का भाव -उपज प्राता है प्रतएव 
प्रत्येकं संरक्षक को क्या यहीं सोचना चाहिए किश्रगरह्म 
बालकों को संस्कृत, सदाचारो, विनीत प्रर धार्मिक बताना 


{( २४८७ ) 


चाहनी दहतो हमरे चर का वातावरण भसि प्रकार का 
होना चाहिए ? 


जहां माता छिन्न-चिन्न मे गालियां वड़वड़ातो हो, 
विता-माता प्र चिदृता रहता हो श्रौर उद्धततापूणं व्यवहार 
करताहो, वहां वालक से क्या प्राणा को जाय ? हजार 
यसन करो, व'लक को उराग्नो घमक्राग्नो, मारो, पीटो फिर 
भी वहु सुसस्कारी या विनयी नहीं वन सकता । 


. बालक को उरा, घमका कर्‌ यामारपीट कर अथवा 
एसे हो किसी श्रन्य हिंसात्मके उपाय का श्रवलम्बन लेकर 
नहीं सुधारा जा सक्ता । इन उपायों से वहु एक्‌ दुगूण- 
हिसात्मक प्रावृत्ति करना श्रौर सील लेगा । 


वालकों को उराने घमकाने वाले माता-पिता पूगे 
एस हिसा कहां है? 


यद्यपि इस प्रवृत्ति में साफ हिसा है--वालहुत्या ह 
फिर मी विशेष स्पष्टाकरण के लिए भयकी प्रणाली की 
जरा पृथक्करण कीजिए :- 


जव वालक होता है, मचलतता दै या कहा नदीं 
मानता, तो सवप्रथम उसके हितेच्छतों को उसके प्रति 
श्रवेश प्राता है। श्रावेश श्राति ही मूखसे गालियो कौ वर्पा 
भरारम्भ हो जात्तीहै 1 फिर लात-घूसेश्रादि से उ प्रनजान 
“ -प्रौर वेचारे वालक पर हमला किया जत्ति दहै । 


इस क्रिया मे श्रावेशनृत्ति हसा है, गाली देना टिक्त 
है भ्रौर मारपीट करना हसा है। यह्‌ क्रिया प्रादिसेघ्र 


॥ ( २८८ } 
तक हसा के सिवा श्नौर वरया है 1448 


: आविश भ्रति ही मनुष्य भलेवुरे करा मान भूल नाता 
है । इस माव के-श्रभावमे माषा कौ त्रिवेक च जाता 
है । इतने से. संर नहीं होती 1 कभी-क्भो तो. इसका परि. 
राम श्रत्यन्त भयंकर होता. है--इतना भयंकर कि माता. 
पिता को श्राजीवन पछताना पड़ता है । वास्तव मे यह 
प्रसालो बालकों के लिए लाम के बदले हानि उत्पन्न करती 
है । -इर्से वो्लंके ःगालियां देना सीखताः है, मारणीट करना 
सीखतां है ्रौर सदा के लिए ढौठ बन जाता `है। हिठाई 
मसे श्रौर-श्रनेक दगुण फूट पडते है । इस प्रकार वालक 
का सारा जीवन बर्बाद हो जाताहं । यह्‌ सव हटा नहीं 
हं तो. क्था ग्रहा ह ? इसमें दरव्यह्सा हं भावद्साहै, 
प्रात्महिसा है, परदहिसिा ह 1 ॥ 
..विवेकशील माता-पिता मय की प्रणाली कां उपयोग 
= नहु करेतै । वरे श्रावश प्र प्रंकुश रखते ह) बालककौ 
परिस्थिति समभ्ने का यत्ने केरते ह । उसे सुधारने केलिए 
घर का वात्तावरण॒ं सुन्दर बनाते हैँ । एसा करने से मता 
पिता के जीवत का भीः विकास होत्ताहं प्रीर बालक के 
जीवन का भी | वे भली-भांति जानते ह कि वालक श्रगर 
रोता ह तो उसका इलाज. डरना चहो हं रोने के कारण 
को -खोजकर दूर करनाहं इसी प्रक्रार बालक भें .श्रगर 
ुप्रश्नव्याकरण सूत्र मे, हिसा के नाम भिनति समय 
बीहुनकः को भी हिसा ब॑तलाया गेया है. । वीहनक का 
प्रथं है--भय दिखाना, किती कौ उराना द्साहं। 
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( २४६ ) 


कोई दगुण उत्पन्नहो गाह तो उपे वहं ्रपनी ही क्स 
कमजोरी का फल समते है--समभना चाहिए । संरक्षक 
की {कमी दुवंलता ३. त्रिना वालकमें दुगुण व्यो पदाहो? इस 
श्रवस्या मे उसके वास्तविक कारण को खोज तिक्रालना 
श्रौर दूर कमना ही उसक्रा इलाज दहै । समकदार माता- 
पिता एसे प्रसग पर वेयं से काम लेतेरहै। 


भय उराते वाले ्रौर उरते वाले के श्रन्तरगया 
ब्रहरिग ममं पर श्रनेक प्रकार से श्राघात करता है । ग्रत 
एव यह स्पष्ट है किमय दसा खू्परहै । श्रात्मा के गुणों 
का घात करने वाली प्रवृत्ति करना हिसा है ्रौर जो प्रवृत्ति 
करता है वह्‌ हिसक है, यह जेनागम का विषान है । 


श्राजकल माता-पिता को सद्धं को उन्नत भावना 
को तालीम लेने की त्रावश्यकता है । सामाजिक जीवन में 
देवा गया हि करि श्राज के माता-पितश्रों के मन कामवा- 
सना से वासित रहँ । दोनों के मनक्तेशके रगमे रगे हृए 
है भ्रौर वात-बातमें वे श्रष्लील वाक्‌-प्रहार श्रौर श्रवसर 
मिले तो ताडन-प्रहार करते मो संकोच नहीं करते । जदं 
यह्‌ स्थिति है वहां भला शिक्षा तौर सस्ति किस प्रकार 
हो सक्ता है? 


माता-पिता का जीवन जव तक शिक्षित, संस्कृत श्रौर 


'-.भ्रादशं न वने तब तक भविष्य की प्रजामें सुसंस्कारोका 


सिचन नहीं हो सकता । भ्रतएव भविष्य-कालीन को प्रजा 
की भलाई कै लिए माता-पिता को भ्रपना जीवन सत्कार 
मय प्रवश्य बनना चाह्यि । 


` ज नगङ्ी न्क क हि = न १ 
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माना-पिता को श्रौर समाज को यह्‌ न भूल जना 
चाहिए कि ्राज का वालक ही भविष्य का भाणविधाता 


रै ।.. 


बानक जैसे-जैसे बडा होता है, तैसे-तैमे वह्‌ व्यव. 
हारि एवं घामिक शिक्षा लेने के योग्य बनता जाता है। 
बालक घर की शाला छोडकर पाठशाला जाताहैप्रौर वहं 
रक्षय ज्ञान सीखताहैि। एकं शओ्रौर श्रक्षरन्ञान सीकर 
बालक व्यवहारिके शिक्षा प्रहु करता है रौर दपर श्रौ 
घसंस्थानको मे जाकर निस्पृहं धर्मगुरुग्रो से तीति श्रौर पं 
कौ शिक्षालेता है । इस प्रकार दोहरी भिक्षास्मीदो 
पैलो से वह उन्नति के प्रसीम व्योम में विचरण क्रमे का 
साम्यं प्राप्त करताहै श्रौर जीवन की समश्रता साधताटै। 


पाठशाला मे माता-पिता का स्थान शिक्षक को मिलता 
है । शिक्षक, बालकों कोः श्रपना पृत्र सममकर िक्षादे, तो 
वह्‌ श्रपना शिक्षक धर्मं निभाता है। बालक ्रपनी किशौर 
श्रवस्था ये शिक्षा का संचय करताहै। श्राजकल को शिक्षा 
प्रानी उसे शिक्षादान देकर ही कृतां मान लेती 
मगर ए श्रत्यन्त अ्रावश्यक बात कौ रोर उसका ध्यान 
नहीं जाता ' यह बातत है- शिक्षा को जीवन मँ मूत्तंस्प 
देना । शिक्षा को सिफं दिमाग मेँ स्थान देन षे, उपति जीवेन 
व्यवहार मँ एक रस न बनाने से, शिक्षा व्यथे हो जातीहै। 
देसे लोग शिश्चित भले ही कलाव पर . संस्कारौ कहलाते 


का दावा सही कर सकते ! शिक्षा उनक्रे मस्तिष्क का वो 


माव होती है, जब , कि वहः जीवन का संस्कार बननी 
चाहिये । श्रतएव शिक्षक कौस प्रोर पुरा लक्षय देना 


ति ९ 
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चाहिषए । इमी में बालक के भःवीज।वनक्रा म।ग्योदय है। 


वालकं का भावो जीवन सुखी बनाने के लि व्यव 
हारक शिक्षा को जित्तनी भ्रावष््रकता है उससे कटी प्रचिक 
भ्रावण्यरूता घामिकरशिक्षाकी भी है । इसका कारण ८ह्‌ 
है कि जीवन मेँ प्रवृत्ति को जितना स्थान है उससे प्रधिक 
महत्वपुरं स्थान निवृत्ति को प्राप्त है । जीवन का प्रन्तिमि 
ध्येय पररिपूणं निवृत्त है । प्रवृत्ति क्लेश श्रौर व्याकुलताको 
जन्म देतो है, निवृत्ति से निराकुलता संतोष, शाति श्रौर एक 
प्रकार के श्रनुमवगम्य सुख कौ उपलब्धि होती है! श्रतए्व 
निवृत्तथम का शिक्षा ग्रहृण करने के लिए वलं का धमं 
शिक्षकां के समोप जाना चाहिए । बचपन में घरमपिदेण 
सुनने से निवृत्ति-शिक्षा का प्रक्षरन्ञान प्राप्त होता है ।. . 


माता-पिता के, शिक्षक के भौर घमं शिप्रक्र केजो 
संस्कार वाल्यावस्यामे, वालके द्ढ हो जति, वे बड़ी 
उम्रमें द नहीं होते । बालक प्रशिक्षण किती न करिसा 
प्रकार के संस्कार श्रपनाता रहता है । उका हदय दपण 
कै समान है, जिस परसतामने प्रति वाली प्रघयेक वस्मृ प्रति- 
विम्वित होती दही दहै । एेसी श्रवस्था में हम श्रगर बालक 
फा हृदय श्रमीष्ट संस्कारो से युक्त न बनाएंगे तो वह्‌ "रन 
भीष्ट' संस्कारों को ्रहण करेगा ' बड़ी उम्रमें श्रगरवे. 
भ्रनमीष्ट-घ्रवांछनीय संस्कारच््‌होगये तो उन्हुं हूर करके, 


. नये वांद्नीय संस्कारों का प्रारोपण॒ करना श्रत्यन्त कठिनं 
होगा । उस हालत में दोहरा परिश्रम करना पड़्गा- प्रथम 


तो पुराने संस्कारोकाजौो बद्धमूल हो चुके ई, -उन्मूलन 
करना, फिर नवोन संस्कारो का बीज बोकर उनका भिवन 


न 


( स्र ) 


करना, पनपाना ओर अरकुरित करना । भ्रगर पूरात्तन प्रव. 
छनीय संस्कागो की द्द गहूरी चली गह हो तो उम्हुं जड 
से उखा फेंकना श्रशक्रय हे जाता दहै। उक्ष हालत मेमात। 
पिता पश्चाताप करते ह, भल्लाते ह, अपने भा्यक्तो 
कोसते है श्रीर श्रन्त मे हाथ मलते रहजाति ह प्रतएव 
दुरदर्णी मां-बाप श्रीर शिक्षक को उचित हि क्रि वह वालक. 
मे, बचपन में बोये हये संस्कार वड़ी उस्र में सुद्‌ हो जाए 
प्रौर फिर कुसंस्कारों को. बालक के हदय में, स्थान न 
मिलेगा । । | 


राष्ट की मवी प्रजा बलक~बायिका, कुमार-कमा- 
रिका, पृत्र-पु्री दोनो का समावेश होता है। जेपेवालकको 
व्यवहारिक एनं धामिके शिक्षा देने की प्रावषयकता है, उरी 
प्रकार बालिकाभ्रोंको मी व्यावहारिक एनं धासि शिक्षाकौः 
व्यवस्था होनी चाहिए । शिक्षा के सवधम पत्र भ्रौर पुत्र 
मे मेद रखना उचित नहीं है। बालिकाश्रो श्रौर कुमारिका 
 -.कीःशिक्षा का तौर-तरीका कुं भिन्न हो सकता है, शिक्षा 
`~ कुच विषयौ मेँ मो भिन्नता हो सकती ` है-होनी चाहिए 
६ ॥ परन्तु उनकौ शिक्षा को वही महत्व मिलना चाह 
“नो बालकों शरीर करमां की शिक्नाको प्राप्त है! जो गिक्षक 
पुत्र श्रीर पृत्री, बालक श्रौर. वालिका मेँ शिक्षा-दीक्ष के 
विषय मे, भेदमाव रखता दहै, ऊंची-नीची ष्टि ते देता 
है, वह प्रशास्ता की. हैसियत. से ्रपने कर्तभ्यसै च्युत 
होता है 1 । 


शिष्य की न्योग्यता क श्रनुकुल. शिक्षा ` काः विमाजन" 
करना प्रौर शिक्ष! के विपर्यास से वचना स्थविर. का मृख्यः 
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वर्तव्य है । बालकों को बालपयोगी, कुमारां को कुमारो- 
पयोगी, युवकों को युवकोपयोगी, प्रौढो को प्रौहोपयोगो एनं 
वृद्धो की वृद्धोपयोगी तथा वालिकाश्रौं को वालिकोपयोगी 

कुमारिकराश्रों को कुमारिकौपयोगो युवत्तियों को-युञतो उप- 
योगो, प्रौढाश्रो को प्रीढ़ा-उपयोगो श्रौर वृद्धाश्नों को उनके 

उपयोगी, { क्षा-दोक्षा देना, शिक्षा को साघन-सामम्रा. 
जुटाना, उसकी समुचित व्यवस्था करना, इन सव वातों को 

प्रोर्‌ प्रशास्ता स्थविर को विशेषध्यान देने कौ श्रावश्यक्रता 

है । इस प्रकार का विम"जन न करके, सव॒ घान वाईस 

पसेरी तोला जःयगा-एक-सा शिक्षा दी जायगी तो शिक्षा 

के विषयमे वड़ा वि्धंवाद पदा हो जायगा । उस हालत 

मे शिक्षा का स्वमाविक सृन्दर परिणाम हासिल न होकर 

प्रनिष्ट परिणाम कीदही संभावना होगी । श्रतएव स्व 

प्रकारके विसंवादप्ति वचने के लिए योग्यतानुत्ार शिक्षा 

का विमाजन करना प्रशास्ताश्रो का मुख्य कर्तव्य है। 


वालको को जेते मानसिक श्रौर घामिक शिक्षा को 
प्रावश्यकताःहि, उसो प्रकार शारीरिकः श्रौर वाचनिक शिक्षा 
कौीमीहै। केवल मानसिक शिक्षा से शारीरिक एवं वाच- 
निक शक्तियों का विकास नहींहो जाता श्रीद श्रकेली मानसिक 
शिक्षा फलोभूत भी नहीं होती । वह्‌ स्मरण रखने योग्य 
है कि जीवन का सर्वाद्धःण विकास, मनुष्य को विभिन्न 
शक्तियो के विकास पर निर्भर करता है) दस श्रौर ध्यान 
देना प्रणास्ताग्रों का दूसरा वर्तन्यहै। 


प्रणास्ताश्नों का तीसरा क्तव्यहैकरुमार-करुमारिकभ्रं 
केःलिएु बौद्धिक शिक्षा के साटं भ्रीद्योगिक भिक्षाका प्रबन्ध 


+ 
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करना । जव बौद्धिक एवं श्रौ्योगिक रिक्षा का तेल होगा 
तमी शिक्षा का वास्तविक उष्य पूरा होगा । उद्योग 
शिक्षा के बिन। बौद्धिक शिक्षा पगु है-एकांगो है। 


 प्रशस्ताग्रों का चौथा कर्तव्य है -वापिक-आध्या- 
त्मिक . शिक्षा कौ ग्यवस्था करना जवन के व्यवहारिक कर्यो 
क( श्रम्‌ हलका करने के लिए प्राध्यात्मिक शाति की श्रपेक्षा 
होती है। श्रौर ग्राध्यात्मिक शांति धर्मशिक्षा से मिलतीहै। 
श्रतएव बालक-बालिका मे धार्मिक संस्कार दृढ शिक्षा की 
भमूचित व्यवस्था अ्रवश्य-लेनी चाहिए । 


प्रणास्ताश्रों का पांववा कर्तव्य यह्‌ हैक शिक्षा-दीक्षा 
देने में किसी प्रकारका जातिभेद या वशोभेदका सामाजिक 
श्रततरायहीतो-उमे दर करनेकी चेष्टा करं । जातिमेद 
प्रौर वरणंभेद यह्‌ सव शिक्षा के बाघके तत्व है) 


प्रणास्ताग्नों का छठा कर्तव्य है-शिक्षा मे भय, 


#“ ˆ या मारपीट को जरा.भी स्थान नं मिलने देना। 
क्योकि भयभीत या हतोत्साह विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं 


कर सकता, श्रगर कोई कर भी सकता है तो भय कै भूत 
से डर कर मृल जाता- है । श्रतएव विद्याधियो के हित के 
लिए, शिक्षा केषक्षेत्रमे से भय का सर्वेथा वहिष्कार क्या 


जाना चाहिए । 


प्रशास्ताश्रों का सातवां कर्तव्य यह॒रहै कि विच 
थियो को पठने, समभने, याद करने में सुगम, सरल ्रीर 
बोधभ्रद पाठ्य पृस्तकों द्वारा, जो. रष्टय मावमे लिषी ह, 
शिक्षा दे जिससे विद्याथियों का योड़ समय में श्रषिक ताभ 
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हो सके प्रौर राष्टरीय गौरव कौ प्रभिवृद्धिहो। 


-प्रणास्ताश्रों का श्राठ्वां विद्याथियों के चरित्रगठ्न पर 
च्यान देना । शिक्षा की साचना करने वाले विद्यार्थी कभीर 
कामहीपन करने वाले साधनों का उव्रयौग करने लगते है 
श्रोर इस प्रकार उनकी साघना में महान्‌ विघ्न उपस्थित 
हो जाता हि। श्रतः कामोततेजक वातावग्ण॒ उत्पन्न न होने 
देना श्रौर कामशामक वायुमण्डल वेदा करना प्रणास्ताश्रों 
का कत्तव्य हि। 


प्रशास्ताग्रौं का नौवां कर्तंव्यहैकि वे विद्याधथियों 
कोसी शिक्षानदे जो केवल तोतारटस्तहोभ्रौर दिमाग 
को खोखला वनने वाली हो। विद्यार्थियों की तकं शाक्त 
भ्रौर श्रलोकत शक्ति बढाने वाली, साथ ही विषय का तल- 
स्पर्शी ज्ञान कराने वाली शिक्षाकीश्रोर व्यान देना चाहिए । 


प्रणास्ताश्रों का दसवां कर्तव्य है-- विद्याथियों को 
षी शिक्षा देना जिससे उनमें राष्ट, घमं राष्ट नेताके प्रति 
सम्पान का भाव उत्पन्न हो 1 श्रपनी मातुभूमि के प्रति प्रपने 
समाज के प्रति, श्रपने घर्मं के प्रति कत्तव्य भावना जागे 
श्रोर उन्हुं इस वात कालन दहो जाय कि राष्ट. समाज 
एवं देश की रक्षा तथा सेवा के लिए कितनी सहिष्णुता 
प्रौर त्यागमावन। सोखने की ब्रावश्यता है! 


प्रशास्ताप्रों का रयारहूवां कर्तव्य दै विद्यायियों की 
मानसिक श्रभिरुचि का सूक्ष्म निरीक्षण करना । क्सि 
विद्यार्थी की किप विषय की श्रोर ग्रधि सुचि उका 
मानसिक काव किप विषय को तरफ हि, इस सम्बन्धे 


{ २५६ ) 


मलीरभाति जांच करके उसे वही विषय मुख्य सर्पे दना 
चाहिये । उसी मे -पारगत्त बनाना चाहिये । शेष उपयागो 
विषय उसके लिए गौण हो जाने चहिये । इत तरह ए 
विषयमे विद्यार्थी कोविश्चारद वनाना श्रौर श्रन्थ विपो 
से उसका रुचिः पेदा करना प्रावश्यक है । जान पडता 
इस प्रकार को शिक्षा-योजना से विद्यायियों का पर्या 
विकास हेया श्रौर उनका जीवन व्यवहार सुन्दरस्पते 
चलेगा । 

सारण यहद मि कुमार-कुमारिकाश्रौ को केषी 
शिक्षा, कब भ्रौर किस प्रकार देनो चाहिए ? इत्यादि शिक्षा 
सम्बन्धी संब प्रकार क। विचार करन, श्रौर तदनुकुल व्यव 
स्था करता प्रशास्ता .का कर्तव्य है । 


प्रशास्ता, एक क्षण के लिएमौ यहु बातत नभते 
उसके ऊपर, सम्पणं राष्ट्र, समाज श्रौर धमं की गम्भीरं 
 जवाबदारी है.) ` 

भावी प्रजा में स्वदेशके प्रति. श्रद्धामावर उत्पन्च करने 
वाली शिक्षा प्रणाली ही ग्राह्य हनो च! हये । देशांतरो का 
इतिहास ता रटाया जाय प्र श्रपते देश काश्रौर श्रपते गाव 
का ठलोक-२ पताही न. हो, यह. शिक्षा प्रणाली का दपण 
ह । सच्ची शिक्षा वही रै जिसे राष्टरीय हिति का सावन 
हो । शिक्षा के उप्र ही राष्ट का उत्कं निर्भर है। जिस 
शिक्षा से राष्ट्रीय हित में कोई सहायता नहीं मिलती, वह 
भी कोई शिक्षा दहै? 2 ^~ 


श्नाज भारतवर्षं कौ शिक्चषप्रसाली एसी रोपपूर्ण है 
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कि वह राषनोग्र भावना का विनाण कर दतः है । शिक्षण 
णानाग्रो के श्रधिकसियों को इच्छ भी यहो ग्हती हं कि 
देश की भावी प्रना विदेशी जीवन व्यतीत करे श्रौर उसमें 
राष्टीयभावना पनपने न पावे । श्रपनी इस प्रभिलाषा को 
पूणं करने के लिए वे देी शिक्षा प्रणालौ को योजना करते 
हु, जो राष्टीयता का पोषण न करे वरन्‌ परदेश के प्रति 
गौरव का भाव हा विद्यार्थियों के हृदय में उत्पन्न करे ॥ 
सचमुच राष्ट्र के लिए यह दूरमाग्यि को बात्तहै। जो लोग 
भविष्य मे देश के माग्यविघाता वनने वाले हं, उन्हं राष्ट 
यता का भव्रनासे कोरा रना देश के प्रति कितना बड़ा 
प्रन्थाय दहै? एसी शिक्षा प्रसलमें शिक्षादही नहीं । वह्‌ 
तो मवी प्रजा को गुलामो कौ वेड़ो में जकडतै कै लिए 
फन्दाहै । इस फन्दे को काट फेंकना प्रशास्ताक्रा.कामहै। 
जो विदेशो जिस देश को प्रपने पैरों तले दवे रखना 
चाहते हवे भला प्रजाको राष्टरीयता कौ शिक्षा क्यों देने 
लगे ?ये लोग निसध्येयसे मारतमें श्रये है, इसकी 
पूति के लिए गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति जारां करे 
यह स्वमाविक हैः पर प्रशास्ताश्रों को साक्चेन ` होना 
चाहिए 


एक जमाना था जव समग्र भारतवषं में प्रपनी प्रजा 
को राष्टरीय शिक्षादी जाती थी । इसी कारण राष्ट कां 


मस्तक ऊचा रहता था । जनता मो सुखशान्ति में रहती 
<. । 


[श्रोता-पहते के व्यापारियों के पास इतनी घन- 
सम्पत्ति नहीं था, जितनो प्राजकल के व्यापारियों के पास 


+ ` | 


है) मारवाड प्रान्त में हृनासों लखपति रहते ईं । दरं 
मजदूर मी सोने के गहने पहनते हैँ । पहने लोग प्रपत ही 
भावि मं रहते श्रौर नमक-मिचं वेच कर कि कदर गुर 
चलाते थे । प्रज ्रंग्रजो शिक्षाक प्रताप से लोग बम्ब 
कलकत्ता, मद्रास जसे विशाल नगरों मे पहृच कर वडा 
व्यापार करते । क्या यड ्रग्रेजी शिक्षा का प्रताप 


नहीं है ! | 


€व प्रष्न के उत्तरमें मै पुना चाहताहूं किमा 
वाड के बड़े-बड़े व्यापारियों ने बम्बई, कलकत्ता प्रादि शहरो 
मे जाकर जो धन-सम्पत्ति पाई है वह सब भारत को है 
या विदेश को । 


हितो भारतही की ॥ 


तो दस्का श्रथ यहहुत्रा करि जो लोह समस्त शरीर 
मे चक्कर लगा रहा था, वहं एके जगह स्थिर होकर जम 


~ गयाहै । श्र्थात्‌ एक पैर तो सम्भे के समान मोटा दुमा 


श्रौर दूसरा वेत की पतली छंड़ी के समान पतला । प्रगर 
किसी के शरीर की देसी दशाहो जायतो क्या कहु स्वस्य 
ग्रौर सुन्दर कहलाएगा ? नहीं । जव शरीर कै किप्ती एक 
श्रम का लोहू दुसरे श्रय मे चला जता है श्रौर वह द्रा 
ग्ग रक्तहीन हौ जाता है, तव वह शरोर का विकास न्ह 
वरन्‌ विकार भगिना जाता है । इस विकार :का परिणाम 
है, शरीर को सफलता नष्ट हो जाना प्रौर निर्व॑लता पदा ` 
हो जाना । ति | 

| यही बात घन के सम्बन्धे है । गरोव की रोटी 
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छनफर ज धन एकत्र किया जाता है उससे समाज श्रीर 
देण में श्रस्वस्यता एवं नि्वलता उत्पन्न होती है 1 एसे 
 _ सपाजयारष््ट्‌ मे भति-मात्ति के विकार श्रा धत्ते है । 
` भला देते घन के संचयसे क्य। लाम हृप्रा ? घन बढ़ने 
के साथ दूरं के कल्याणा की भावना वहे तव तो घन 
का वदना कहा जा सक्ता है । जहां रुपया-पंसा वहता है 
पर्‌ .जनकल्याण को मावना चहीं बद्ृत्ती वहां धन कौ वुद्धि 
या हानि दोनों वरावर है। 


भ्राजकल लोग तन, मन वेचक्रर घन इकट्ठा करने 
का उद्योग करते है । धनवान्‌ हो जातितो एूले नहीं पमाते। 
पर नव तन श्रौर मन श्रत्यन्त नि्वेल हो जति हैँ तव यदि 
कीट गरीव्‌ मगर सवल मनुष्य उनके सामते लद्ु तानकर 
खड़ाहो जाताहै तो निस्तेज पेते वाले घवरा जाते ह 
श्रौर दूसरे से श्रपनी रक्षा कराते ह । यह दयनीय दशा 
भी ग्या सुखजनक् है? 


धनवान्‌ लोग धन के बल से ्रपनी रक्षा को प्राज्ञा 

करते हैँ । पर वास्तवमें तन श्रौर मन को सव॒ सवल 
वनाये विना घन से रक्षा नहींहो सकती । तन 
श्रौर मन को सवल वनने के लिए शिक्षा कौ श्रावश्यकता 

है । श्रपनो पौवर्स्यि शिक्षक -संस्छृति तन-मन को सवल- 
स्वस्थ वनाने को सवेप्रथम प्रावश्यक्रता श्रनुभव करतौ है। 
जब कि भ्राज कौ पाश्चात्य शिक्षण-संस्छृति तन-मन को 
. -,बेचकर भी घन कमाने का शिक्षण देती है। त्रगर तन 
मन सबल पभो स्वस्य होता तो घन दौडता चला भ्राएगा 1 
सके विपरीत भ्रगर तन प्रौरः मन म्रस्वस्थय एवं निदल 
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है । मारवाड प्रान्त में हजारों लखपति रहते है । कद 
मजदूर भी साने के गहने पहनते ह । पते लोग श्रते ही 
गरव में रहते श्रौर नमक-मिर्चं वेच कर भरिसा कदर गुर 
चलति थे । प्रज श्रग्रजौ शिक्षाके व्रताप से लोग बम्बर, 
कलकत्ता, मद्रास जेते विशाल नगरों मे पुव कर व्रा 
व्यापार करते हँ । कयाय प्रग्रजी शिक्षा का प्रता 
नहीं है 7] 


दत ्रष्न के उत्तरम मै पूद्धता चाहता हूं किमार- 
वाड के वड़े-बड़ व्यापारिर्यो ने वम्ई, कलकत्ता श्रादि शहरो 
मे जाकर जो धन-सम्पत्ति पाई है वह सब भारत कौ है 
या विदेश को । 


हतो मारतही की ॥ 


तो इसका श्रथं यह हप्र ङि जो लोह समस्त शरीर 
मे चक्कर चमा. रहा था, वहु एक जगह स्थिर होकर जम 
गया है । श्र्थात्‌ एक पैर तो सम्भे के समान मोटा हप्र 
ध्रौर दूसरा वेत कौ पत्तली छंड़ी के समान पतला । श्रणर 
किसी के शरीरकी एसी दशाह जाय तो त्रया वहु स्वस्थं 
श्रौर सुन्दर कहल!एगा ? नहीं । जब शरीर के किसी एक 
भ्रग का लोहू दूसरे श्रय मे चला जत्ता है श्रौर वह दर्रा 
प्रग रक्तहीन हो जाता है, तथ वहं शरोर का विकरासन्हीं 
चरन्‌ विकार भगिना जाता है । इस विकार का परिणाम" 
है, शरीर को सफलता नष्ट हो जाना श्रौर नि्ैलता पेदा ` 
हौ जाना । | नि 

बही वातं घन के सम्बन्ध.मे है 1.गरोवोकी रोटी. 
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दधौनकर जं) धन एकतर किया जाता है उससे समाज श्रौर 
देण में श्रस्वस्यता एवं निर्वलता उत्पन्न होती है । एेसे 
समाज या र्ट्‌ मे भाति-भात्ति के विकार श्रा घुतते है । 
भला रेमे घन के संचयसे क्या लाम हृष्रा ? घन बदन 
के साथ दरो के कल्याणा की भावना बढ़े तव तो धन 
का वदना कहा जा सक्ता है । जर्हां रुपया-पेसा बदृता दै 
पर जनकल्याण को भावना हीं वदती वहं घन की बुद्धि 
यां हानि दोनों वरावर है) 


भ्रजकल लोग तन, समन वेचकेर घन इक्ट्ढा करने 
क¡ उद्योग करते है । धनवान्‌ होजतितोकूलेनहीं समते! 
पर चव तन श्रौर मन श्रव्यन्त ति्वेल हो जति र तवर यदि 
कोट गरीव मगर स॒वल मनुष्य उनके सामने लु तानक्र 
खडा हौ जाताहै त्तौ निस्तेज पेप्ते वाले घरवरा जाते ह 
प्रौर दूसरे से श्रपनी रक्षा कराते हँ । यह दयनीय दशा 
भी व्या सुखजनक् है? 


धनवान्‌ लोग धन के वल से अपनी रक्षको प्रग्र 

फरते ह 1 पर वास्तवं मे तन श्रौर मन को सवे स्वल 
वनाये चिना धन से रक्षा नहीं सकती ।! तन 
भ्रौर मन को सवल वनाने के लिए शिक्षा की श्रावश्यकता 
है । श्रपनो पौर्वत्यि शिक्षक -संस्छृति तन~मन को सवल- 
स्वस्थ वनने को सवेप्रथम प्रावश्यकरता श्रनुमव करती है। 
जब कि भ्राज कौ पाश्चात्य शिक्षण-संस्ति तन-मन को 
-+बेचकर भौ घन कमाने काशिक्षणदेतोहै। श्रगर तन- 
मन सबल भ्रौर स्वस्थ होता तो घन दौडता चला ब्राएमा । 
दएसके विपरीत भ्रगर तन प्रौर मन भ्रस्वस्य एवं निर्दल 


५५. 


हए ध म्रौ काचन मीतो नहीं टिक सकता । श्रौर 
प्रगर टक भो तो उनका कोई उपयोग नदरी हा सक्ता 
जिस्न राष्ट्र मे तन-मन को स्वस्थ शरीर सवल बनाने "ङा 
शिक्षा-दीक्षा नहीं दी जाती ग्रौर केवल घनार्जना ॐ लि 
तन-मन को निद्धावर करना सिखाया जातादहै; उस देशं 
का उत्यात नहीं परतन होना है) भारतवपं को गुलम्‌ 
वनति की यह चावी कां जेते शासनक्ासों ने ब्रन हषः 
म ली श्रीर मारत के सपू को गुलामी को शिक्षा देकर 
चिरकाल के लिए गुलाम वना डला । मारत के कौनै- 
कीनेमे, भ्राज वेकारो क्रा जो भूत भारतोयों को भयभोत 
करके पास पहुच रहा है, उतसक्रा म्य कारण आ्राज क़ 
दोपधरणं शिक्षा प्रणाली हो है । प्राज भारत का जीवन 
धन-युवक पाश्चात्य शिक्षप्रखाली के केर मेँ पड्कर तस्त 
नाघ्रुदहो ग्या । त्राजे का नौजवान जिसमें ग्म सुत 
श्रसीम उत्साहं ओर स्फृति हीनौ चाहिए निवल निस्तेज, 
साहुसहीन, श्रकर्मय. हतोत्साह भ्रौर निराश नजर श्राता 
ह । इसका कारणा श्राज को दूषित प्रणाली कै श्रतिरिक्त 
श्रीर क्या है ? अधुनिक गिक्षा प्रखाली मेँ मानस्तिक शिक्षा 
प्रौर श्रीद्योभिक शिक्षा को तनिक मो स्थान नहीं । जव 
कि प्राचोनकराल में, भारत में शारीरिक मानसिक, प्रौयो- 
गिक, संगीत, बाच शआआदि वहृत्तर कलाग्रों कौ शिक्षा दी 
जातौ थो श्नौर इन कलाश्रों में कुशल मनुष्य ही शिक्षित 
माना जाता था । जितने बहृत्तर कलाए सीलो होगी , वर्ह 
क्या कभी धन के लिए दर्रे क्रा मुहु ताकेगा ! क्य वहं 
नौके के लिए दर.दर `अटकंती फिरेगा ? बहत्तर कलाभ्री 
का पण्डित स्वतन्व व्यवसाय, करता है । कला शिक्षण ते 
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उसक्ता दिल द्विमःगही रसा वन जाता क्रि वद किसी 

की नौकरी या गुलामी नहीं कर सकता । कलाविद्‌ का 
मानसं सदा स्वाघोन होना है । वह क्रिसी का वशवर्ती 

होर्कर नहीं जो सक्ता । राज का एम्‌.ए. (ष ^) भले 

ही समस्त कलाग्नों का श्रचिपत्ति (वऽ जा 115) 

गिना जाता हो, पर वस्त्व में वहु एक भौ लजा का पृणं 
पण्डित नहीं होगा । हां, वह कला को विवेचना करते में 

एक वडा सा पोथा रच सक्ता है, पर उसके जीवन मे, 

कला का स्पश तक नदीं हने पाता 1 यही कारण है कि 

कलाग्रों का मास्टर पचास साठ रुपया मासिक. की कमाई 

के लिए दर-दर सटकताहै । सच तो यह की शिक्षादो. 
जाती है । गुलामो शिक्षा के बदले कला की श्क्षाकाः 
प्रवन्य करना प्रशास्ता-स्थविर का प्राथमिक श्रौर श्रावश्यक. 
कर्तव्य हे । म. गांघी क दिग्दशंन में हमारे यहां राष्टरीय 

विद्यपीठों कीजो व्यवस्थाकी गर्् थां वहु शिक्षा के क्षत्र 

मे एक वहुमूल्य कदम था ! यद्यपि उसमे भी कर्ई-एक 

सुधारों को श्रवकाश था । खेद है किभ्रव उस श्रीर उतना 

ग्रधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है । स्वतन्त्रः भारत शिक्षा 

पद्धति में ्रामून सुघार करेगा। 


यह्‌ कौन नहीं जानता कि म्राज की प्रजा ही कल 
देश की भाग्यविधात्री होगौ ? परसाय ही यहु जाननेको 
जरुरत है कि उसे उन्नत बनाकर भाग्यविघत्ती वनानि मे 
ही मानवजात्ति का कल्याणा है । 


स्थो शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़ा कहाजा चुका है। 
यहा इतना भ्रौर कहं देना अ्रावश्यक.है कि मनुष्य समाज 
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के आग्यचक्र की धुरी स्त्री जाति है । उपे शिजित वनानि 
मे थोड़ी-सी भी उपेक्षा सह्य नहीं होनी चाहिए? यत्र 
नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भ्र्थात्‌ जहां स्त्ीजाति 
की पूजा हाती'है वहां देवता रहते हैः इस ऋषिवचन में 
स्त्रीजाति करो सम्मान देने की जो उदात्त भावना विद्यमान 
है उसे मूर्तं शूप देना प्रत्येक राष्टूप्रमा का पवित्र कत्त 
=| 

स्वरी श्रीर पुरुषं दोनों जीवन-रथ 'के चक्रह। इन 
दोनों चक्रमे पे प्रगर एक चक्र श्रसमान, टटा-फूटा हुमा 
तो जीवनरथ श्रागे वद्‌ सकता , श्राज हूमारे जीवन व्यव 
हार में प्रनेक प्रकार के जा विसंवाद दिखाई पडते है 
उनका एक महत्वपूर्णं कारणा जीवनयथष्के चक्रों को प्रस- 
मानता भीहै। ` 


जसे पुरुष जाति. को शिक्ना-दक्षा देने कौ समुचित 
. व्यवस्था.करना श्रावश्यक है, उसी प्रकार स्त्री जाति के 
। ष लए भी शिक्षा-दीक्षाकौ समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । 


ग्राज कौ बालिका भविष्यकी माताहि । कृहुनैको 
प्रावश्यकता नहीं की रणष्टरोद्धारमें माता का स्थान कितना 
महत्वपूर्णं है ? भविष्य मेजा माता कै पद को गौरवाविन्त 
करेगी,.श्राज की उस वालिका को कंसी शिक्षा मिलनी 
चाहिए, यह विचार करना प्रशस्ता का काम. है । बालि- 
काश्रों को सिलाई गु थाई, श्रक्षरक्ञान, भाषाज्ञान, व्यवहा- 
रिकज्ञान की शिक्षा कौ भ्रावश्यकता है पर पाकविद्या बाल 
संगोपन प्रादि करा सक्रियज्ञान देने की उससे भी प्रधिक 
श्राब्यकता है । स्त्र जाति मे सहिष्णुता कोमलता प्रर 
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सेवापरायणाता का गृण प्राकृतिक है । प्रशास्ताप्रो को 
चाहिए क्रि बह देमी योजना करे जिसत्ते उनके प्राकृतिक 
गुणों का विक्रास्त हो श्रीर उनका मानवजति की भलार्ईमें 
उपयोग हौ ? ॥ 


स्त्रो शक्ति एक प्रचण्ड णक्तिटहै । इस प्रचण्ड शक्ति 
के प्रनुपयोग से विश्व का कल्थयाण॒ सघा नजा सकता है । 
नारी-जागरण के विना रष्टोद्धार की कल्पना मी सूर्तरूप 
घारण नहीं कर सक्ती जो महाशक्ति सम्पूणे राष्ट का 
उद्धार कर सकतोटै उमे दाये रखने से उद्धार के बदले 
कितना श्रधःपतन होता है, यहु वात भ्राज के स्त्रौजीवनं 
प्र दष्ट डालने से स्पष्ट हौ जायगो । श्राज का स्त्रोजीवत 
मानों पुरूषो कौ वासना तृप्त करने का ही एक जीवित 
पतला सा बन रहादहै । सामाजिक रूढियों के श्रधक्रार में 
उस जोवन का तेज विलीनदहो गवाह } वास्तिव मे, स्त्री 
जाति में भौ पृरूष के समान बुद्धि. शक्ति श्रौर तेजस्विता 
ह । भारतीय साहिच्य मे, स्त्राजाति क त्याग श्रीर्‌ उनकी 
प्रनुपम सेवा के श्रनेक श्रादशे रष्टात उपलन्ध होते है । 
स्त्रोजानि को उपेक्षा करके श्रव तक कोई भो राष्ट्र समू- 
प्रत नहीं बन सकारे श्रोर नहीं वन सकता है 1 स्त्रीजाति 
कै सहयोग से ही पुरुष ज।ति स्वपर का कत्याण॒ कर सकती 
है । श्रतएवे स्लीजाति की शक्ति विकसित करने के साधन 
परस्तृत करना, इस सम्बन्ध मे जनता का पथ प्रदशित्त करना 
रौर स्वीशक्तिका राष्टोद्धार के महान्‌ कयं मे उपमोग 
करना प्रशास्तास्थविर का कर्तव्य है । 


प्राज स्त्रीजाति कौ.हीनावस्या पर इष्टपात करनेसे 
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प्रत्येक रषष्टृप्रमी को दुःख हुए विनान रहेगा । प्रगर इस 
हीनावस्था के कारणो कौ जांच की जाय तो मालूम होगा 
कि स्त्रीजाति को समूचित शिक्षानदेनाही इस हीनावस्था 
का प्रधान कारण है । 


मले ही थोडे शहरो मे, बालिकश्रों को शिक्षाका 
थोड़ा वहत प्रवन्व हो, परन्तु ग्रामो मे, जहां नारीजाति का 
जीवन सेवा पर श्रवलम्वित है, जसः मौ. व्यवस्था नहीं 
होती । इस कारण वे एक गांवसे दूरे गावि तक श्रकेनौ 
नहीं जा सकती प्रौर छोटे सेः छोटे कायं मे भौ उन्हे पुषः 
करी श्रपेक्षा रहती ह । वह द्रे का मुह ताकती बटो 
रहती है । इस पर निर्भरता का अन्त करने का एकमात्र 
उफाय यही है कि उन्हँ व्यावहारिक शिक्षादी जाय 1 


 , जहाः कहीं नगरों मे.कन्याभ्रो.कोः शिक्षा -दी,जातीहंः 
. „ह प्रायः जीवन विकास कौ नहीं वरनू जीवनविकार करी 

शिक्षा होती है । भ्राज स्त्रीशिक्षा मेः विलासिता एेसी घ्रा 
चुकी है कि उसने, शिक्षा का हेतु ही नष्ट कर दियाहै। 
ग्रस्‌ इस. शिक्षा से शिक्षित कन्या सेवा प्रौर संयमं कीः 
सूक्षि बननेः कै बदने विलासिता को मूरति बन जातो हे । 
यह्‌ स्वरीशिक्षा कौ प्रणाली का दोष हेः । प्राचीन दोष ह। 
प्राचीनं काल मे स्त्रीशिक्षा का श्रभाव धा, यह्‌ बात नहीं 
ह । उसः समयः स्वर्या 'स्तोशिक्षा" प्रास्त कर, पण्डित बन 
कर सुस्दर जीवन-ग्यवहार चरलाती थी शरीर भ्रादश् दास्पलय 
जीवन का उदाहरण सर्वसाधारण के सामने उपस्थित करती 
थी । इतना ही तही, बड़े-बड़े पण्डितो के शावा मे 
निरयिकों बनने का गौरव ` भीः उन्हें प्राप्तः होता .या। 
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कहते हि, मण्डनमिश्च श्रीर्‌ शंकराचार्य जपे दिन्णज विद्ध्ना 
के शस्त्रं में -मंडनमिश्र कौ पत्नी "भारतो 
निणायिका वनी था । कई दिनों के श््राथं के पश्चात्‌ 
विदपौः भारतौ ने निर्णय दिया था-- शंकराचार्य जततिन्नौर 
मेरे-पतिदरैव पराजित हए ।' इस च्टान्त सै"उस-समय क 
स्त्री जात्ति की प्रमाखिकता श्रौर विनीतता परमभी प्रक्राण 
पडे चिना नहीं रहता 1 


श्राज श्रगर कोई स्त्री साघारण पठना-लिष्ठना सीख 
लेती है तो क्या पूर्छना वात ? उसके खान पान ये, रदेन 
सहन भ्रौर पहनावे में एकदम परिवतन हौ जाता है । वह्‌ 
भ्रपते त्रापको पट़ा-लिखी सावित करने के लिए प्मिदेशी 
महिलाग्नों कौ माति विलासिता श्रौर फणनमे डूब जाती 
है । प्रस्घ-प्ननुकरण कौ वृत्ति शिक्षा का कुफन है । 


दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने कै लिए स्त्रियों 
को स्तेह्‌, सद्भाव, सादगी नम्रता, संस्कारिता श्रादि सद्‌- 
गुण श्रपनाते चाहिए । घ्रपनी प्राचान संस्कृति स््राजातिको 
सस्कार श्रौर शिक्षण हारा स््रोजोवन को सुखमय वननेको 
सलाह देतो है श्राज पाश्चात्य शिक्षा ने श्रपनी प्रचीन 
संस्कृति का श्रादशं विनष्टं कर दिया ह । म्राज वद्‌ गन्ना 
दीजा रही है जिससे स्व्रोघमे कै श्रम्युदय के षदलेस्व्रीधम 
कै ्राद्ं का श्रघःपत्तन हो रहाहै। 


। प्रचलित शिक्षा प्रणषली में परिवर्तन करके जव तक 

राष्टोय षदति हारा इसको शिक्षित-~दीक्षितत न किया 
जायगा तव त्तक राष्ट्‌ के कल्याण को क्याश्राघ्ना कौ डा 
सक्तोटै ? मगर यहु तवो सक्तादै जव र्ट का 
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शिक्षा विभाग प्रशास्ता स्थिविर्‌ कै हाथो मे सौय दिया 
जाय श्रौर उसी की सूचनाभ्न क श्रनुसार शिक्षा की व्यवस्था 
की जाय । शिक्षा विमाग जव राष्ट्रे सूत्रधारो के हाथ 
मे श्राएगा तभी हमारे श्रगली पीढी राष्टीय शिक्षा का 
महत्व श्रीर प्रचलित शिक्षापद्ति की बुराइयां समभे 
सकेगी । तव प्रणास्ता स्थविरो कीप्ररणा तै भावी प्रजा 
रष्टोद्वार के कायं मँ जुदेगी श्रौर राष्ट का मलल उज्जवल 


[र 


होमा । 


५ 
कुल~-स्थविद्ट 
( कुल-थेरा } 


भारत वषं विशाल देशं है; इसी कारणं सदा 
यहां विभाजित शासन प्रणाली चली प्रारृहै । एक ही 
श्नासक सच कार्यो को मलीमांति सम्पन्न वहीं केर सक्ता 
इस चष्ट से शास्त्र में कुलघमं को श्रौ उको ग्यवस्था 
करने वाले कुलस्थविर को व्परास्या कौ गई । 


कुलस्थविर वो प्रकारके. होते. है (६) लौकिक ` 


कुलस्थविर (२) लोकोत्तर ह । कुलधर्मं समृचिरत 
व्यवस्था करम वाला प्र्थात्‌ किन कारवो से-कुल की उक्षति 
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ध्रीर कित से श्रवनति होगी, इस्त वात का विचार करके 
विधि निपेव करने वाना कुल-स्यविर कहलाता है । सच्चा 
कुलस्थविर कुलघमं कौ रक्षाके लिए प्राणों का उत्सर्ग 
करदेतारहै, मगर कूल को कलंक नहीं लगने देता । 
कुलस्यविर श्रपने कुल को प्रकाशित करने वाला सच्चा 
कुलदीपक.होता है । 


दीपक खुद जलता है पर दूसरों को न जलाकर 
प्रकाशित करता है, इसौ प्रकार जो स्वयं कष्ट सहता है 
पर कलसे किसी मनुष्य कौ कष्ट न पटूुचने देकर श्रषने 
जौवन-प्रकाश से सम्पूणं कुल को प्रकारित करताटहै वह्‌ 
वास्तव में कुलदोपके कहलाता है । कुलदोपकर वनना सरल 
नहीं है । कुलदीपक्र वनने के लिए श्रपने प्रापको तपाना 
होता हे--जलाना पड़ता है श्रौ सारे कुल को उज्ज्वल 
वनानि के लिए ्रात्मन्ञान का प्रकाश प्रकट करना पड़तारहै। 
जो व्यक्ति केवल वड्प्पन पनिके लिए कुलस्यविर का 
विरुद धारण करता है, कुलोद्धार के लिए कोई काम नहीं 
करता वहु कूलदीपक नहीं वरन्‌ कूलांगार दहै । कूलागार 
कूल को खाक कर डालता है । र्वा कूलदीपक कलमे 
उजाला करता है । सच्चा कूलदोपक ही कुल-स्थविर वन 
सकता । 


कुलस्थविर का मुख्य कर्तव्य है-सारे कुल में कूट 
, स्बमावना का वोजासेपण करना । जिस क्ल मे कृटुम्त्र- 
` *भावना नहीं होतौ वह्‌ दीर्घजौवी नहीं होता । कुटुम्ब 
मावना कलोद्धार्‌ का मूल दहै । कलमे कुटुम्ब मावनालाने 
के लिए कुलस्थविर को कूल के प्रत्येक सदस्य की सार- 
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1 था । श्रोस्वालों को करिन्प्रकारं 
ग्ना तारिष, क्न व्यहार करता चादिए श्रौर कलमं 
करौ रक्षा के लिए किन-क्रिन उपायों की योजना करनी 
तदिष, प्रादि वाति वहो पंच या -कूलस्थविर तय कप 
थ । जिन्हे यह कुल व्यवस्था भंग कौ है उन्हँ उका 
दुरिणःम भी भोगना पडा है । कूलस्थविर कौ मौजृदगी 
मे, कुल के सिद्धान्तो के विरुदे मसि-सक्षण मदिरापान 
प्रादि द्यो का सेवन करने का तथा कूल को मर्यादा 
भँग"करके वालविवाह्‌, बुद्धविवाहु, अ्रनमेल विवाह प्रादि 
भ्रनुचितें कार्यं करने का-किसी'को साहस नहीं होताथा । 
ग्रगेर कोई कल-मर्थादां भेग.करताथा तो उपि समुचितं 
दण्ड, दिया जातौ था श्रीर उसका पुरी तरह श्रप्रल क्रिया 
जाता या ' कुलस्यंविरे इस वातः का पूरणं ध्यान रघतेधे 
फि कुलमरदा का संरक्षण हो कुल को उत्तम रौतियौंका 
यथावत्‌ पालन हो । कुलस्थविर पद का गुरत्तर मार उठाना 
सावान्णा पुरुष के लिषएु सरल नहीं है । जिससे कुल कौ 
प्रतिष्ठः कयम रखने के योग्य श्रपना व्यक्तित्व बना लिया 
है वही व्यक्ति कुलस्थविर वन सक्ता है । वही कुलघम को 
श्रपना सक्ता हि । | ॥ 


पहले की तरह कुलस्थविर की व्यवस्थान होते पै 
गरज कन्याविक्रय, वरविक्ध, बालचिवाह्‌, युद्धविवाह शरीर 
ग्रनमेल विवाह -प्ादि अनाचार होरे. । इतना 
नहीं चरन्‌ इन क्रुलनाणक 
खच क्रिष्रा जाता है ्राज-समाज की.जो श्रघोदश 
देती है उका. मूल कार्ण खोजा जायगा. तौ जति 


1 दिलाई 


विवाहो मेः वहुत-सा  अन्धाधुन्चः- 


दोणः 


॥ 


॥ 
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कि योग्यकरलस्थविरन होनेसे ही यह राक्षसी रिवाक्ष 
ग्रस्तित्व रख रहै हँ ज्रौर इनके साय ही भ्रनेक नवीन 
वुराहयां पैदा होती जा रही है, जिनके कारण कुलघमं खतरे 
मे १३ता जाता हि । 


कुलस्थविर के श्रभाव मे, प्रत्येक कुल में वेहुदे खचं 
वेहुदे व्यवहार श्रौर दिखावा बढता जाता है । किसी समय 
दो-तीन सौ रुपये मे विवाह का खचं वसरुवी चल जाता 
था, श्राजकल घमं को ब्रव्यवस्था के कारणा दो-तीन हजार 
खच करने पर भी काये नहीं चलता । कुल में निरथेक 
खच वद्‌ जाते से समाज में वेकारी वठ्‌ गई है) समाज का 
ध्रधिकांश भाग गरोव है । वह्‌ विवाहुका सारी खचं वर्दा- 
एत नहीं कर सकता । नतीजा यहु होता है कि उसे श्रवि- 
वाहित ही रहना पडता है। लाचारी से स्वीकारे किया 
जाते वाला श्रविवारहिति जीवन प्रायः भ्रष्ट हौ जाता है रीर 
समाज में पापाचार का कुफल समाजप्रौर कूल को सोगना 
पड़ता है। 


कुल को व्यवस्था श्रगरटीक होतो कूल में वाल- 
विवाह्‌ श्रादि बुराइयां कंसे घुस सकती है ? कल को उज्ज 
वल्‌ वनाने वाला कुलस्थविरहो तो हजारों पर पाची फेर 
कर विलासिता काः वीजारोपणा करने वाले श्रौर सदाचार 
फे णात्ु वेश्यानुस्य श्रादि घृणित रीत्ति रिवाज कते चाल्‌ 
रह सकते हँ ? जहां माव प्रजा मे. इस प्रकार कुसंस्कारों 
का सिचन क्ियाजाताहै? भावीप्रजा में सत्पंस्कार डालना 
फुलस्थविर का काम है। 


सम्पूण कुल कौ व्यवस्था करेना ्रौर कुल को उन्नत 
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वनाने वाले रोतिरिवाजों को प्रचलित करना कुलस्थविर षा 
उत्तरदायित्व है ' कुलस्थविर को इस वातकी भी साव. 
धानी रखनो पडती हैकि कुल का छानपाने, रीतिनीति 
श्राचार-व्रिचार शुद्ध रहे । श्राजकल कुलधर्म का टीक-ठीक 
पालन न करन के कारण ही विवाह के इच्छक युवकों को 
मजन्रुर होकर अरविव्राहित जवन त्रिताना पड़ताहैश्रौर 
साठ -साठ वर्प के जराज.णं बट, घने केवल पर श्राशाभरी 
कुमारिकाश्रों कै साय शादी कर नेतेहै। वृद्ध थोड़ेही 
दिन मे जीवनलीला समाप्त करता है कौर वहु बालिका, 
युवावस्था से पहते हो वैधन्य का भौय वन जातो है । इस 
प्रकार एक प्रर वटे क्रा विवाहृहोते हँ श्रौर दषरी प्रौर 
नन्ह-नन्टं वालक विवाह कौ फास पर लटका दिये जाति 
ह । इन विधवाश्रोंमे कुचं तो इतनो श्रवोध होत्री रकि 
उन्हुं श्रपनी स्थिति का मनिदहौ नहीं होता रेषो प्रबोध 
कुमारिकाश्रों को विधवा बनाने का कारण 'कुल मर्यादाका 
उत्ंघन श्रीर कुलस्थविर के संरक्षणका श्रभावहै। 


भ्राज बारात सजाकर, माल उड़ने के लिए वडी- 

घड़ी वड़ाई मारने वाले स्थविर बरसाती मेढकों की तरह 
तिकल पडते है, मगर यह कौन देखतः है कि विवाह न्याय 
युक्त है या नहीं ? प्रीतिभोज तो पहले ही हते थे, वे प्रेम 
बढाने के लिए । उस समय जवर्दस्ती प्रौतिभोज नहीं कराये 
जापते ये । प्राज जो जातिय भोजर्हुवे जंघे जाति का दण्ड 
वसूल करने कै लिए श्रनुचित दवाब डालते ह, पर इस बात 
का विचार ही नहीं करते कि बाद में उनको क्या दशा 
होगी ? जो स्थिति प्रीतिभोज कौ है वही बल्कि उससे बद- 
तर मृल्युभोज की है । मृत्युमोज से कुल कौ. धनसम्पत्ति 
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प्रौर शरी र-सम्पत्ति का श्रत्यन्त भास होता है 1 पर सच्चे 
कूलस्थविर के भ्रमाव यह समवि कौन ? कूलस्थविर न 
होने से जहां-तहां कुल की मर्यादां भगो रहीरहैः फिन्‌ 
लचर्वी वदती जाता दहै । कुल कीठोक व्यवस्थान होने से 
समाज टुकडं-दुकडे मे वंटता जाता है ब्रौर सामाजिक 
जीवन दुःखमय वनता जाता है । कुलघर्म की छीद्धालेदय 
हो रही है । 


लौकिक कुल का उद्धार करने के लिए लोक्रिक कूल- 
स्थविर कौ श्रावशष्यकता है, उसी प्रकार लोकोत्तग कुलस्य- 
विकी मी श्रावश्यकता रहती है । साधुसमाज लोकोत्तर 
कुल है 1 साघुस्तमाज के नियम-पालन की सारी जिम्मेदारी 
गुरं पर रहती है प्रतएव गुरु लोकोत्तर कूलस्थविर ह । 
शिष्यवगे को श्राचारधर्मं का शिक्षण देना, उनकी उचित 
भ्रावष्यकताएं पूर्णं करने कै लिए साधन जुटाना, यह्‌ गुरु 
का कत्तव्य है। शिष्यो फो विशिष्ट शिक्षा देकर विद्रान 
घनाना मी गुरुका हौ कर्तव्य गिना गया है । श्रगर को 
भ्रपने दम-बीस शिष्योंकोदही {क्षण देता हं श्रौर शेष 
शिष्यो को शिक्षा नहीं देतातो वहु गुरु करुलस्थविर नहीं 
केहला सकता । जो कूलस्थविर वालकोंको वालक के योग्य 
भ्रीर वृद्धोंको वृद्धो के योग्य शिक्षा देता ह रीर उनकी 
योग्यत्तानुसार सम्भाल रखता है उस कुलस्यविर का कुल 
स्थविर का कुल सदा पवित्र रहता हुं । 


जसे लौकिक कूुलस्थविर कुलधर्म के पालन करने- 
फरने की सम्पूणं व्यवस्था करता है । वसे ही जो गुर 
प्रपने कुल के सव साघुध्रों को कुलघमें के पालनम्‌ 
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बनाता है वह लोकोत्तर कुलस्थविर के वनाये नियमो करं 
भग करने वाते के लिए दण्डविध्रान को भी व्यवस्था ह 

उप ध्रायश्िचत्त कते ह । इनमे दसवां प्रायश्चित श्रन्ति 
दण्ड है । यह दण्ड उत्ते दिया जताहैनजो कुल मे रहत 
हेशा कुल का ताण करता है संध मे रहता हृश्रा संघ के 
मटियामेट करता है श्रवा गख में रहकर गराक्रा तार 
करता है। 


साधु श्रगर महाव्रता का समूल भंग करे तौ उस 
लिए वड़ी.से वदी सजा नवौन दीक्षा देना ह । पर ग्ण. 
भेद वाले के लिए दसवां प्रायश्चित है। इसका प्रघ 
कारण यहटहकि न्यक्तियत श्रपराव करने. वाला सुप 
श्राप ही भ्रष्ट होताहै, मगर कुल, संव या गण मे भेदं 
डालने वाला सारे-कुल या ग्ण कोः हानि पहुत्रता है। 
श्रतएव याद रखना चाहिए कि. भूलचृक से भो कुल को 
चिन्च-यिन्न करने वाला साधु-दुष्कमं का वन्वन करता 
प्रौर सम्पूणेक्रुल का श्रपराघी बनता है । 


कुल मे कुलीनता प्रकट करना श्रौर कुल को उज्ज्वल 
-नाना कुलस्थविर का घमं है । कुलदीपकं बनने के लिए 
कलस्थविर को श्रात्मभोग देकर श्रपने ज्ञान के प्रकाशपतदसरो 
को श्रालोकित करना चाहिए । एसे ग्यक्तित्व से विभषित 
पुरुष ही कुलस्थविर के विरुद्ध के योग्य होता हे । 


प 
-ग.णस्थविट-गणन्मायक 
(गरण-पेरा) 


` मानवकूल श्रनेक दछधौटे -छोटे कुटुम्बो मे वंटाहुग्रादै। 
इन सवय कृटुम्बों मे परस्पर प्रेम सम्बन्ध तथा योग व्यवस्था 
कायम करने के लिए सव कुटुम्बो का एक केन्द्रीय मण्डल 
स्थापित किया. जाता है । वहु मण्डल गण' कटलाता है । 
उसे (कुटुम्बसमूह' भी कह सकते हँ । गण का मुख्य काम 
कूलो की सर्यादा की रक्षा करना होता है 1 ,गण' में 
विभिन्न कूलो की विभक्त शक्ति संयुक्त हो जाती है 
व्यक्ति इस गणसन्त्र का नियन्त्रण प्रर संचालन करता है, 
वह गरस्थविर या गणनायक केहलाता है! 


। प्राचोन काल मे -गणत्तन्त्र को प्रणाली प्रच्छ खासो 
प्रचलित श्रो भगवान्‌ महावीर के समय प्रठारह गणराज्य 
थे श्रौर वह्‌ सव श्राप में संगसित होकर रहतै ये । इन 
श्रठारहु गणरानज्यों का स्यविर-गणराजा चेटक था। 
जन शस्वोमे चटक काजो परिचय मिलता है, 
' उससे स्पष्ट भ्रामास सिलता है किं गण॒स्यविर कंसा टौना 
^ बराहिए श्रौर उसका कत्तव्य क्या है ? 
भारत देश के उत्तरम, जो श्राजकल चिहार ग्रात्त 
कहटलाता है, वैशाली नामक प्रसिद्ध नगरी धी । यहु नगरी 


( २७५ } 


गणराज्य के ही प्रन्तरगत थी । इस गणराज्य काश्रभिनायकं 
चेटक था } उस समय वैशाली गणराज्य के समान श्रौर्‌ 
भौ अनेक गणराज्य थे, जिनमें कुकषोनारा, पावा, कुण्डपुर 
प्रादि प्रघान ये । वहु पव यणराज्य यतन्त या प्रजा 
तन्त (षएप्फ़प्छा८) राज्य ये । उस संमय इन गणराज्यों 
का निर्यत श्रौर संचालन वेट के हाथमे था) 


इन गणतन्तौ का संचालन भ्राधुनिक प्रजातन्त्र राज्यों 
की भांति होता थां 1 .इने सवः गणराज्यों मेँक्षत्रिय कुलके 
मुखियों को संमा (कौसिल) मुख्य काम करती धौ । इष 
गणतन्त्र में जो-जो जात्तियां (सम्मिलित) थी, वे भ्रपनी 
प्रर से एक प्रतिनिधि चुनकर कौसिल में भेजती थी! ` 


गणतन्ते कौ सभा की व्यवस्था बहुत चन्दर थी । 
इस सभा में.एक शासनप्रज्ञापरक नियुक्त होता था, लिका 
काम था भ्राये हए. सदस्यों करो उनका स्थान वत्तलाता । 
सदस्यों की उपस्थितिः पर्याप्त होने पर-कोरम पुरा होने 
पर-ही कोई भी प्रस्तावे सभा के समक्ष उपस्थिति क्रि 
जाता था । यह्‌ क्रिया नत्ति" [ज्ञप्ि) कटलाती णी । 
विज्ञप्ति होने के श्रनस्तर प्रस्तुत प्रस्ताव प्रः विचर विनि- 
मय कियो जात्ता या । तदनन्तर उसे स्वीकृतः करते या 
प्रस्यीकृत करने के सम्बन्ध मे, प्रत्येक भदस्य से तीन बार 
पूद्ा. जाता था.५-मभी सदस्य सहमत ` होते . तो, ्रस्तान 
-स्वीकार-कर चिया.जाता था मतभेद होने -की हालत 


मे मतगणना कौ जातो यी -। गृणतस्तर कीः. इस सभा. मे. 
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नियमोपतियम, मी वनाय, जाते -ये=श्रीर ; उनका बरावर 


॥ 


{ २७५ ) 


गणतन्त्र की सभा बहुमत से कायें करती थी! समा 
जिस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेती उक्ते कायं रूप में परि- 
णत करने वाला गरणानायक (तभ्य ष्क 21९) कह्‌- 
लाता था। गणनाथ को सहायत। देने के लिए उपराजा, 
भण्डारी, सेनापति प्रादि भा नियत क्रिये जाते थे । गणतन्त्र 
क्रा न्यायालय श्राद्े दग क्रा था, जहां सस्ता, सच्चा रौर 
शीघ्र न्याय करिया जाता था । गणतन्त्र के सदस्यों की 
जहां सभा होती थो वह स्थान (ण्ण एवा) कहलाता 
धा 


गणनायक चटक गणर।ज्यों कौ सुग्यवस्था करते में 
वणल था 1 सभी गणराञ्यों के प्रधिनायक उसका नेतृत्व 
स्वीकार करते श्रौरं उसकी प्राज्ञा शिरोघ्ये करते थे । 
चेटक स्वयं श्राढय, दीप्त श्रौर श्रपराभूतत था । वहन किकी 
से दवता था, न किसीसे प्रभावित होता था । उसकी 
प्रतिम प्रतिमा के सभो कायल ये । उपक्र प्रागे सवकं 
भुकना पड़ता था । प्रजा करो सुखौ वनाने कै लिए वह्‌ 
कोर शक्य प्रयत्न वाक्रो नहीं रखता । श्रन्याय का वह 
प्रचण्ड विरोघ करताथा प्रो न्याय के सामने सदा नम्र 
रहता भ्रा । इन्दं सत्र गणा के कारण दूसरे गणराज्यों के 
प्रधिनायक्त उसको ब्रा्ना शिरोघायं करते ये । 


एक वार महाराज चटकं को, गरानायक की हैसियत 
से एक श्रत्यन्त प्रिय कर्तव्य श्रदा करना पड़ाथा | उसे 
मगध के सम्राट के साथ युद्ध करना श्रनिवायं हो गया 
धा । वातत यहथी करि महाराज चेटक के भानैज ममघ 
सञ्राट कोणिक्र ने ्रपने छोटे भाई विहल्लकुमार के हिस्पे 


( २७६ ) 


मर.श्राया हार रौर हाथी छीनने के लिए उसके साथ 
परन्थाय क्रिया । विहल्लकुमार धनरा कर चेटक कौ शरा 
प्राया । चटक ने विहल्लक्रुमार को वात शाम्तिपवङ सुनी 
भरर कहा कौणिक श्रन्याय के मा्गं.पर है । हार-हाथौ 
पर्‌ उसका क्रिचितत. भी श्रचिक्ार नर्हीहै। | 


मगघाधिपरति कोशिक श्रौर विहट्लक्रुमार दोनों राजा 
चेटक के भानेज थे । एक न्याय~पथ पर था, दुसरा प्रनीति 
की राहु पर । भ्रन्याय का प्रतीकारः करना श्रौर स्थाय का 
संरक्षण करना गणतन्व का उटहुश्य है । ्राज गणतन्त के 
उहश्य की रक्षा का प्रसंग उपस्थित.था.। चटक ते सव 
गण राज्यो के भरधिनायकों को एकतर क्रिया भरौर॒ गमं 
के सामने उपस्थित कर्तव्य को श्रदा करते के लिए्‌ सम- 
भाया । सभी गणतन्त्रौ के भ्रधितायकों ने, सवर कुख होम 
कर भी श्रन्याय का प्रतीकार धौर शरणागत के प्रति न्याय 
करने का निश्चिय किया । 


गणनायक चेटक के प्रागे भ्राज दौहुरा कर्तव्य था। 
एक श्रीर गणधम कौ रक्षा श्रौर दूसरी तरफ मानैजौ कौ 
रक्षा । मगधपत्ति कौशिक भी भानेन था श्रौर विहत्ल- 
कुमार मी भानैज था । पर चटक ने प्रन्याय कै लिए 
कोणिक का पक्ष लिया यद्यपि वहु प्रचण्ड शक्ति का धनी 
था । उसने निःसहाय विहत्लकरुमार का पृक्ष लिया जिम 
वड़ा खतरा श्रौर बड़ो मुसोबतं थीं । मगर वह वीर. दही 


कंसा जो खतरे से उरता है श्रौर मप्ीवतो से उरकर भागं. 


वडा होता है ? यह घटना स्पष्ट बतलाती है कि चेटक्‌ 
कितना निष्प्च श्रौर न्परायत्रिय था) । 
८ = ` ५ द क ` .- 
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गणानायक चटक ते दो तीन वार कोक को श्रापस 
मे सम्ौता करने का सन्देण भेजा, पर सत्ता के उन्माद 
मं भ्रातःपरेम को भ्रूल जाने वाले मगधपति कोरिक ने गण- 
नायक चेटक की शांति योजना.. को. दुरा-दुरा दिया भ्रौर 
युद्ध के लिए तैयारी करने का सन्देश भेज दिया । भ्रस्त से 
मयंकर युद्ध हप्र । युद्ध का परिणाभं मलेही कोणिक के 
पक्ष मे रहा मगर गणतन्त्र ने प्रपने उदुष्य के संरक्षण के 
लिए जुभकर श्रषनी प्रतिष्पाकी रक्षाकी ।चेटकने भी 
गणनायक का कर्तव्य पालन किया । 


उलिखित्त उदाहरण से स्पष्ट जातत हौ जातादहै कि 
गणतन्त्र कंसा होना चाहिये ? उसका क्या कर्तव्य श्रौ 
उत्तरदायित्व है। 


गणनायक को गणत्तन्वर की व्यवस्था के लिए प्रौर 


उसकी प्रतिष्ठा वदृने के लिए समय भ्रोर शक्ति का भोग 
चटा देना पडता है । । । 


गणनायक को श्रपते साथी गणराज्यों के श्रचिनायकों 
का हृदय .जौतनेके लिए प्रेममाव सीखना पडता है श्रौर 
व्यक्तित्व प्रकट करना पड़ता है । (नि 


गणनायकों के अन्याय का प्रतिकार श्रौर न्याय का 
प्रचलन करत के लिए सदा सक्रिय प्रयत्न करना पडता दै । 


गणनायक को गणचमे कौ रक्षाके लिए प्राणों का 
भी उत्सगं करते योग्य भ्रात्मवल प्राप्तः करता पडता है ।. 


गणनायक को गरघमं की प्रष्ठि के सामने स्वजनं 


( २७८ } 
कामी मोह व्यागना पड़ता है। | 


गणनायक को गणतन्त्र की णरण॒ में श्राये हुएु फिसो 
मी श्राश्चित को तन, मन श्रौर घन से "रक्षा करनी पडती 


है । | 
गणनायक को सव प्रकार के पक्षपात का त्थागकर 
निष्पक्ष श्रौर न्यायप्रिय होकर रहना पडता है } 
गणनायक को प्रजा के सुल दुखंकी रात-दिन चिता 
करनी पडती हं ।: . ` € +" 5 ॐ 


हम यह्‌ देख चुके हँ कि गण॒वमे को प्रतिष्ठा के लिए 
गणनायक को कितना श्रात्मत्याग करना पड़ताहं । पर 
इसके श्रतिरिक्त गणधम को भ्रधिक व्यवस्थितं श्रौर व्यवहाय 
बनने के लिए करई वार उसमे योग्य परिवतंन भी ग्ण 
~ नायक को करना पड़ता हं गणः के नियमों में परिवतेन 
-श्रौरं परिवर्धन करने से बहुत बार गण॒तन्त्र के राजा श्रप्रसत्त 
भीहो जाते है । पर सच्चा गणनायक किसी कौ प्रत्ता 
देखकर फलता नहीं प्नौर किती को अ्रप्रसन्नता से घबराता 
नहीं ह 'गणनायक की चिन्ता का मुख्य विषय होता है- 
गणधम का व्यवस्थित संचालन श्रौर नियन्त्रा । प्रजा कै 
सुख चैन की चिन्ता गणनायक सदा किया करताहै। जौ 
गणनायक गणतन्तर' मे श्रमुक परिवत्तन कर से अमुक 
ताराज हयो जायगा, यह सोचकर योग्य परिवतन करते उरता 
है वह 'गणस्थविर' पद को सुशोभित नहीं कर सकता ध 
तच्चा गणनायक वही है, जो देश-काल के अनुसार, नियम- 
पनियमों मे योग्य परिवत्तंन करके गणतन्तर को व्यवस्थित 


( २७६ ) 
वनाता ह श्रौर रेस्ता करके प्रजा को सुखणांति वटति है। 


लोग गर्मी के मौसम मे वारीक कपड़ं पहनते है श्रोर 
सर्दीके दिनों मे मौटे तथा गर्म कषड़ पहुनते हैँ । ऋतु के 
श्नुसार यहु परिवतंन कट्याणकारी माना जातादहै) इसी 
प्रकार गणतन्त्र में भी देश-कालानुसार परिवतंन करना 
श्रावर्यक है । जिस कए मेँ पुराना पानी नही निकलता 
भ्रौर जिसमे नवान नहीं श्राना, उसक्रा पानी सड जात्ताहि । 
वृक्ष श्रपते पुराने पत्ते फक देतेर्हु । श्रीर्‌ नये धारण करते 
ह । वृक्ष में श्रगर यह परिवतेननहौ तो वहु टिक नहीं 
सकता । जेन शास्त्रों मेँ प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय-घ्रौग्या- 
तमक मानी गदि । सारांश यहहै कि गणनायक कोगण- 
घमं मे योग्य परिवर्तेन करना चाहिए । 


गणनायक श्रगर समय को पहुचानने वाला श्रीरं 
विवेकवान्‌ न हुश्रा तो गणावमे मे किया गया परिवर्तेन 
व्यवस्था के वदते प्रन्यवस्था उत्पन्न कर देता है । श्रतएव 
गणनायक को देशकाल का ज्ञान होना चाहिये । सच्चा 
गणस्थविर गणतन्त्र॒ की विखरी शक्ति को एकत्र करके 
गणघम को व्यवस्था में उसका उपयोग करतादहै । वही 
गणस्थविर पद को विभ्रूपित करता है! 
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संघ-स्थविद 
(संघ-येरा) 


 जन-शासंन मे संघ का महस््रपूरं स्थातं है| संघ 
प्रथि जेनशसतं । साधु, साघ्वो, श्रावक. ' श्राविका यह 
चतुविंधं सधं है 1 चतुविंघ संघे की प्रतिष्ठा भें धमकी 
प्रतिष्ठा है क्योकिं चतुविंघ संघ पदृही धमं टिका है। 
जिस संघ को श्राघार बनाकर धमे रिकाहै, वहु संघदही 
प्रगर शिथिल -होगा. तो. घमं में शिथिलता -कंसेनश्राएगी ? 
दरसलिए संघःकौ :सुन्यवस्था कायम ;रखने के उहृश्यसे 
शास्वरकारों, ने -संघस्थविर की प्रावश्यकता प्रकट कीहै। 


` सर्कल संघश्का संचालक करना श्रर्थात्‌ चतुषिध संघ 
की समुचित ` व्यर्वस्था करना ही संंस्थंविर का प्रधा 
कर्तन्य है । # 

संधकोदो भागों मे विभाजित किया जा सकताहै- 
लीकिक संग श्रीर लोकोत्तर संघ । श्रावक श्रौर श्राविका 
लौकिक संघ के सम्य हँ तथा सधु प्रौर साध्वी लोकोत्तर 
संघ के! लौकिक संघ स्थविर लौकिक संघ की व्यवस्था 
करता है श्रौर लोकोत्तर संघ-स्थविर लोकोत्तरं संघ की । 


संघ मे श्रावक ध्रौर श्राविका का स्थान समानहै। 
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दोनों के पारस्परिक सहक्रार कै विना कोई भो काये व्य~ 

वस्थित नहींहो सकता । ल)किकरसंघ के इन दोनो महंतत्वके ध्रगों 
ममे कार्‌ एक भ्रय लंगा वन जायया वता दिया जाय 

तो लौकिक संध स्वयं लंगडा वम जायेगा । उपनी प्रगति 

सुक जायगी । 


ज्ञान दशरन श्रौर चरि को जीवन मे उतारने के. 
लिए श्रावक ्रौर्‌ श्राविका दोनों सक्रिय प्रयत्न करे तो 
लौकिक संघ की उच्चति हुए विना नहीं रह सक्ती}. 
लौकिक सघ की व्यवस्थाका मुख्य म्रादशं लौकिक जीवन 
को व्प्रवस्थित प्रौर श्रादण वनाना है पर जवन काश्र.द्षं 
सघस्थविर के विना सममरावे कौन ? 


संघस्थविर प्रगर संघ के नियमोपनिव्रतन के म्रनुसार 

संघ कौ व्यवस्था करे तौ संध उच्रत बनता है । पर संघ 
को ठीक ज्यवस्था करते के लिए स्थविर को श्रपनै चिजके 
जीवन में ज्ञान, दशेन प्रौर चारित्र को स्यान देकर, श्रपने 
व्यक्तित्व का निर्माण करना पडता है । संघस्थप्वर जव 
प्रभावशालो श्रौर दूर्ण्टा वनता है तव संघ प्रयति के प्रथ 
पर प्रवय प्रथाण करता है । श्राज सच्चे संधस्यदिर कै 
भाव मे जप्ता चाहिए वपता सवका विधान दृष्टिगोचर 
नहीं होता । इस कारण संवजोवन मो प्रव्यवस्यित हा गया 
है । संघस्थविर के अमाव मे श्रवक्-ध्राविक्रा का जीवन 
क्षीण हो रहा है । इनक यथोनित विकास न्हीहो रहा 
है । प्रतएव सवस्थविर क। एे्षी व्यवस्यः करनी रहिए 
जिससे श्र।वक-ध।विका के जावन का विकि हौ सके । 
दसो. लक्ष्य कौ सामने तखकर संघ क हिति का टरष्टिचिन्दुं 


9. 


ही होना चाहिए । संघस्थविर को द्रव्य, क्षेत्र, कालल कै 
भ्रनुसार संघ के विधानमे परिवततंन करके सके नियमों 
को व्यवहार में लाना चाहिए श्रौर संघ के उत्कष के लिए 
प्राणपन से उद्योग करना चाहिए । 


संघ को उन्नत्ति के लिए सुन्दर संगठन की-सरवप्रयम 
श्रावण्यकता है । संघ संगठित होगा तो उसका संचालन 
ठीक-२ होगा इसमे जरा भी सन्देह नहीं । संघस्थविर श्रगर 
समयन्न श्रौर धर्मज्ञ न हुप्रातो संघ यथोचित व्यवस्थान 
हो सकेगा श्रौर संघ को क्षति षहुचेगो। 


संघस्थविर को भूलना नहीं चाहिए कि उसका 
उत्तरदायित्व एक सेनापत्ति से भी प्रधिक है । सेनापति 
प्रगर भ्रवसर कुशल नहो तो सेना उसके कात्र में नहीं 
रहती । इसी प्रकार अ्रगर संघस्थविर समयन्न श्रौर धमन्न 
नहो तो सारा संघ उल्टे रास्ने पर चलाना सकता ह 
श्रौर इससे संघ को भारी धक्का लग सक्ता है । प्रतः 
संघस्यविर प्रभावशाली, दुरदर्शी श्रौर निस्वाथं होना 
चाहिए । 


जैसे लौकिक स्थविर का काम लौकिक संघ को 
व्यवस्था करना है उसो प्रकार लोकोत्तर संघ-स्थविर का 
काम लोकोत्तर संघ की सुव्यवस्था करना है। संघ मेंकिसो 
प्रकार प्रसन्तोष, विग्रह या मनोमालिन्य उत्पत नहो, इस 
वात की संघस्थविर को खुब सावधानी रखनी पडती है । 
श्रगर कोई संघमें भेद करते को या विग्रह्‌ पैदा करने का 
चेष्टा करतादहैतो उसे दण्ड देने का श्रधिकार स्थविर 
कोह संच मे शान्ति कायम करने का प्रयल करना स्थ 
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विर क्रा मूख्य क्तव्यदहै। जो पुर्ष त्याग प्रर सेवामाव 
के साथ सकल संव का संचालन करताहैग्रौर संघ की 
उन्नति के लिए दत्तवित रहता है, वहु श्रपने संघश्यविर 
कै पद को उज्ज्वल करता है] 


जात्िस्थविर-समााजस्थविर 
[ जाति-येरा | 


मनुष्य, परशु पक्षो म्रादि किसी भी जीवधारी का 
सूक्ष्म श्रवलोकन कीजिए स्पष्ट प्रतीत हौगा करि प्रत्येक 
प्राणी श्रपना सजातोय सहचरः खोजता है इसी सजातीय 
सहचर्ये से समाज कौ उत्पत्ति होतीहै । समाज मे रहकर 
ही प्राणी श्रपना जोवन सुखमय वनति हँ । चकि मनूभ्य 
सव प्राणियों मे श्रधिक विवेकशोल है प्रतएव मनुष्य समाज 
भी प्रधिकूश्रेष्ठ है । पशुश्रो के समूह्‌ को समाज कटुते 
ह प्रोर मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है । म।रत्तवपं 
म श्रत्यन्त प्राचोन काल से समाज का स्यान वहत 

हत्वपूं है । 

"मनुष्यजातिरेकेव' इस कथन के श्रनुसार मनुष्य 
जाति एक है । इसी प्रकार पश्ुजत्ति एक है, पक्षीजाति 
एक है । किन्तु पक्षी जातौ में जेषे मोर, तोता, कोवा. 


[+ 
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ग्रदि तथा प्रणुजाति मेँ घोड़ा, माय, भै श्रादि अनेक उप- 
जातिया है, इसी प्रकार मानवेजाति एक होने प्रर वर्मेद 
प्रोर जतिभेद कै कारणा ग्रनैके उभजात्तियो मे बन्टी है.1 
फिर भी यहन भरूलना चाहिए कि पृशुग्रो शौर पक्षिणं 
मे जो उपजातियां ह वहु प्राकृतिक है क्थोक्रि उनकी 
भ्राकरृति श्रादि में जन्मजात भिन्नता दष्विगोचर होती ईहै। 
मनुष्य जाति मे रेरा कोई मी प्राकरतिक भेद नही है) 
मनुष्यजाति करौ वशंगत भिन्नता सामाजिक सविषा के 
लिए कल्पित की गर्ह्‌ है। 


समाज, व्यक्ति नहीं है । समाज पारस्परिक सुविधा 
के लिए व्यक्तियो द्वारा तिरभित एक तन्त है ! अपना श्रः 
श्रपनी जाति का तन्त्र व्यवस्थित चलाने के लिए तथा 
श्रपने हारा खड़े क्रिये हए समाज को पुल बनाने के तिमे 
समाज कौ व्यवस्था की गई हि) 


व्यक्ति श्रौर समाज दोनों का तादात्म्मय संम्बन्ध ह | 
व्यक्तियों के प्राकार पर समाज टिका हुभ्रा हि या रमज 
के सहारे व्यकिति जो रहा है, यहं कहना कठिन है । फिर 
फिर भी यहु निश्चित है कि ग्यक्ति के उत्थान मेँ समाज 
का उत्थान है मरौर व्यक्ति के निना में समाजं का विनाश 


~. सन्नहित है। 


सम्पूर्णं समाज का तन्व व्यक्ति केहाथमेहै। प्रत्येक 
व्यक्ति समाज एक श्रम है श्रौर समाज व्यक्तियो से वना 
है । प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए किरम माज का 
हू श्रौ समाजं मेरा है, जहां इस प्रकार कीः समाजमात्ना- | 


^ 
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जातिभावना विद्यमान रहती है, समता चाहिये कि वहं 
समाज या जाति, प्रगति के पथ पर है। 


कुटुम्ब या जाति की सुचारु व्यवस्था करने के लिये 
प्रत्येक व्यक्ति वेगं की स्थापना करता है। पर वहु वर्गं 
ग्रगर कूटुम्त्र, परमाज या जाति में वगेविग्रह या वाड़ावन्दं 
खडारुरते हुतो मानना चदहिए कि वर्गो ते कुटुम्ब की 
समाज कौ श्रथत्रा नाति कौ व्यवस्था करने कै वदले उनमें 
प्रव्यवस्था उत्पन्न कौ प्रौर वे रक्षण करने कै चजाय 
भक्षण कर रहे दँ 1 एसी श्रवस्या में समाज या जाति का 
विधान सुधारना या नया गदना जातिस्थविर का कर्तव्य 
हो जाताहै। जो मनुष्य समाजोत्थान के लिए तन-मन 
धन से सतत प्रयत्न करतारहै, ग्रौर समाज का सुचारुखूप 
से नियन्त्रण श्रीर्‌ संचालन करता दै, वहु व्यक्ति समाज- 
स्थविर कहूलाता है । समाज-स्थविर को सदा स्मरण रखना 
चाहिए करि वहु समाज का सेवक मी श्रीर नायक भी है। 


समाज शरीर जातिमें किस प्रकार के रीत्ति-रिवाजौं 
का प्रचलन करने से जाति या समाज का हित हौया घ्री 
किन रिचाजोंको वन्द करने से समाजं का उत्क्पं होगा, 
इसे वाति पर देश-काल कै भ्रनुसार विचार करना श्रौर उस 
विचारकोक्ियाका रूप देना समाजस्थविर का कर्तव्य 


है 1 


समाज या जाति मँ ्तितने मनुष्य वेकार है, कितने 


` दुःखी है, कित्तते अन्नानी ह श्रीर किस मार्ग का श्रवलम्बन 


केरने से जाति में ज्ञान, उदयोग एवं रोजगार की व्यवत्या 


हो, रादि समाज के व्ययदार-दिपयक एवं विवाट्-विपयः, 


[४ 
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त प्रश्नं को सुलाना जातिकैवक का वास करटा 
न्य हि) 


परियक्व बुद्धिवाला कत्त व्यपरावशा श्रौर विचारशील 
पुरुष जाति क्री सेवा वजा सक्ता है! उतावला, बातूनी 
भौर सगड़ालोर मनुष्य जाति को सच्ची सेवा नहीं कर 
सकेता । समाज मे बहुतर व्यक्ति एसे होते ह जौ जाति-सेवक 
के। हतोत्साह केरनेक। उद्योग करते है) एसे प्रय पर 
समता एवं धेयं घारण॒ कर कर्तव्य में जुटे रहने मेँ जात्ि- 
सेवक को शोभा है) 


भत्येक जाति म भ्रनूभवी जात्तिसेवकों की वहत भ्राव- 
्यकता है । श्रगर जातिमेया समाज में श्रनुमवी प्रर 
विचारक व्यक्तिनहो ती श्रनेक श्रनथे उत्पन्न होने को 
_ श्राश्ंका रहती है । युवकहूदय जोफ मे श्राकर कभी-कभी 
से काष्ठ को उठा लेते हैँ जिसे समाज श्रपनने को 
तैयार नहीं होता । श्रतएव साठ वषे तके समाजं या जाति 
का श्रनुभव प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही व्यक्ति समाजत्ेवक 
बन कर सफलता प्राप्त कर सकता ह) 


भ्राज श्रनुमवहीन मनुष्य मो समाजसैवक का पद 
ग्रहण करम कै लिये तयार हो जाते रह । प्रर जव पमाजे- 
व्यवस्था करने क! दुःसाध्य काये सिर प्र भ्रा पडताहैतव 
दूर खिक्षक जाते हैँ 1 श्रतएव अराज अ्रतुभवी जाति सेवक 
न होने के कारण ही समाजमें श्रव्यवस्था दिखाई पडती है1 


यूवकवगं पर श्राज यह्‌ ्ारोप लगाया जाता हैकि 
वे समाज की स्थिति सम्बन्धी ्रज्ञान कै कारश समाजो. 


( २८७ )} 


दधार के नाम पर्‌ समाज की हानि कर रहैहै। पर वास्तव 
मे यह्‌ वातत एक्राति सत्य नहींहि। इसके विपरीत ध्रनेकं 
वृद्ध, युवकों कौ श्रपेक्षा श्रचिक् विचारहीन श्रीर उच्छह्लुल 
दिखाई देते है । वे कुरुटिर्यो को पकड वठे रहते रहै श्रीर 
'वावावाक्यं प्रमाणम्‌" कौ नीति का श्रनुसरण करके समाज 
का श्रहिति करते हँ । जव युवक उन कूरूढिग्रों का उच्छेद 
करने की वात कहते हैँतोवे खफादहा जातेर्ह । उन्ह 
हतना विचार नहीं कि उराच रूदियों के कारण जातिया 
समाज का प्रघःप्तन हौ रहार । सच्चे समाजसेवक हां 
तो वे युवकों श्रौरवृरद्धोको समाजोद्धार का मागे वेता 
सक्ते हि, पर जहां समाजक्तेवक काही श्रभावह वहु समाज 
सुधार की क्या कथा ? 


समाजसेवक रे प्रभाव मे जहां देखो वहीं युवक वेकार 
ग्रोर श्रादशंहीन होकर इधर-उघर मटक्रते फिरते ह । सच- 
मुच समाज में वड़ो दव्यवस्थार्हु। जवे तक समाज की यह 
दव्येवस्था दूरत की जाय श्रौर सुव्यवस्था स्थापितन की 
जाय, तव तक समाज सुधारको श्राणा नहीं रखी जा 
सकती । 


लौकिक जात्तिस्थिर के समान सौकोत्तर जातिस्यविर 

भो होत्ता है ।-लोकोत्तर जातो के नियमोपनियम पदृनाभ्रौर 

उनका पालन कराना, तथा देण-काल के श्रनुप्ार लोकत्तर 

ति मे संशोधन करके साधुपमाज को प्रगति कै प्रय प्रर 

त जाना धौर इस प्रकार जनसमाज का हित साधन करना 
लोकोत्तर जातिस्थविर का कर्तव्य है) 


सारांश यह्‌दहै कि जाति का सुवार केसे के विष 


({ रेक्ठ ) 


मरत्येक सम्भव उपाय काम में लाकर समाज का उद्धार 
करना समाजसेवक का कव्य है । इसी ऊरव्यि पालन नें 
समाज, जाति भ्रौर. धमे का कल्याण है । 


= - 


, & 
सूत्र-रर्थाविट 
( सुथ-थेरा ) 


न. ही ज्ञानेन सदृशं पवित्तसिह विधते । 


जगत्‌ मे.ज्ञान्‌ के-समान कोम दूसरी वस्तु पवित्र 
नहीं है । जल. से शरीरणुद्धिकौ जा सकती है, पर जीवन- 
शुद्धि-प्रात्मशद्धि के-लिए तो ज्ञान ही चाहिए ! ज्ञान श्रन्तर- 
चक्षुं है । श्रांतरिक चक्षु के प्रकाश से श्रज्ञानान्धकार 
दूर भागता है मरौर आ्रात्मा की ज्योति प्रकट । होती ४ । जो 
व्यक्ति. श्रपते. ज्ञान-चक्षुः का. प्रकाश, प्रज्ञान भरघकार में भट. 
कने वाले प्राणियों .को-दान करताहै श्रौर उन्ह सन्मां 
वतलाता है, वह ज्ञानमागे का दाता कहलाता है । , वड्‌ 
शास्त्र के. शब्दों में 'सुत्रस्थविर' कहा गया ह । शूत्र" का 
भ्र्थं सिफं सूत्र की वांच जाना या पठ्‌ लेना मात्र नहीं है 1 ` 
“सूत्रः का श्रथं है वस्तुस्वरूप को प्रपते श्रनुभव में उतार 
कर उसका विवेक. करना । जो. व्धक्ति सूततप्रह्पित. वस्तुको 


भू. 


(-. 


धरनुभवमें ठतारं कर उसे प्रात्मप्तातत्‌ कर लेता श्रीर्‌ 
श्रपने अ्रनुमव काजनसमाज में प्रचार करता है वह्‌ सूत्र 
स्थरविर' कहलाता है । सूत्र कां पाठ कर लेना श्रौर सूत्र 
ज्ञः को श्रनुमव मे उत्तारना दोनों मिन्न-भिन्न वस्तु है। 


सूत्र के शब्दो का पारायण कर लेना सरलरहै, पर 
उसे श्रनुभव में उतारना कठिन दहै । वर्षो के वपं लगाकर, 
प्रनुभवों का प्रयोग करते-करते, श्रन्त मे सूचन्ननिं क्िवेक 
प्रगट होता दहै 1 तमी सूत्र की '्रात्मा सम येंश्रती हे। 
जन समाज को सूत्र की श्रात्मा रहंस्य-सार समना प्रीर 
उके प्रचार कफे लिए यथाशक्ति उद्योग करना सूत्रस्थविर 
कत्तव्य है । 


सूत्रज्ञान का प्रचार करते के लिए सूत्रस्यविर सवं- 
प्रथम जनताको श्रद्धा श्रात्मविष्वास की उपयोगिता सम~ 
भत्ता है । श्रद्धा, ज्ञान को भूमिका हि) सूत्रस्थविर जव 
समकाता है कि जनसमाजमे ज्ञानको भूमिका श्रद्धा मज- 
दूत हौ गईदहै, तव वह्‌ ज्ञान को महत्ता समता दै । 
तदनन्तर वहु ज्ञान को क्रियाके खूप में श्रवतरित कर्ने 
को प्रेरणा करता है । सूत्रस्थविर वरावर समता है- 
श्रद्धा-बांटलमने ज्ञनिम्‌ प्रयाति श्रद्धावान्‌ व्यक्ति हो सूत्रचान 
का श्रधिक्रारौ है 1 जिज्ञासावृत्ति जागी नहींहै, जो सुनने 
के लिए्‌ उत्सुक नहीं हुमा है, जो सचमूच श्रावकः नहीं 
बना है, वह्‌ व्यक्ति ज्ञनोपा्जन किष प्रकार कर सकता है? 
\‹. प्रतएव सूत्र स्थविर सवेप्रथम, जान-प्रचार के लिए उन- 
समाज में श्रद्धबुद्धि रौर जिज्ञाषावृत्ति जागृत करता दै 
मीर फिर नान का उपदेश करत, है । घच्चानी, ५4 


( २९० )} 
श्रीर्‌ संगायाल्मा ज्ञान प्राप्त. नहीं कर सक्ता । 


भ्रनुमववृद्ध श्रौर ज्ञानवृद्ध सूत्रस्थविर, पतथ $ 
यथावत्‌ प्रचार श्रौर पालन करन कराने कौ सदैव विन्ता 
रसता है । सूत्र ज्ञान का विशेष प्रचार करने कै तिर 
वह॒ जगह-जगह धुम कर उपदेश देता है| श्रगर्‌ कोई 
जिज्ञासु पुरुष, सूव्रघमं के सम्बन्ध मे श्रद्धावद्धि से कसी 
प्रकार की शंकाकरताटहैतो वहु शंका का समाधान करता 
है । यहु सब सूत्रस्थविर के कत्तव्य है। 


भ्राजकल श्रज्ञानांधकार इतना श्रचिक पफंल गया है 
कि जंन-समाज मे धके प्रति उदासीनता बद़तो नजरभ्र। 
रहौ हि । घर्मीदोत्त करने के लिए श्रज्ञान को दूर करने 
प्रौर ज्ञान का प्रचार करने की प्रत्यन्त श्रावर्यकता है) 
ज्ञान की ज्योति जहां प्रकट होगी, वहाँ प्रज्ञान, प्रश्द्धापल 
भर न टिक सकंगे । पर प्रए्ल त्तो यह हक सूतरस्थविर्‌ 
के विना ज्ञान की ज्योत जगावे कौन ? 


सूत्रस्थविर ज्ञानज्योतिधेर है ठणाग ग्रीर समवर्यागि 
सूत्रों का वशिष्ट ज्ञाता ही सूव्रस्थविर करहला सकता ह्‌ । 
जंघे सुयं के प्रकाशे प्रंवकार क्षण भर भो नहीं टिक 
सकता, उसी प्रकार ज्ञानसूये का उदय होने पर प्रन रोर 
ग्रश्रद्धा का श्रांतरिकतम क्रराभर मे विलीन हौ जाता ह। 


१ 





१९० 
पर्यायस्थविर-संयमस्थविद 
( परियाय-येरा) 


ज्तानास्प्र फलं विरतिः । 


सूत्रक्नान जव श्राचार में उत्तरता हि तव जीवन में 
संयम प्रकट होता है श्रौर वीस वषं पयेन्त शास्त की मर्यादा 
कै प्रनुसार संयम को साघना करने के पश्चात्‌ जो ष्यक्ति 
संययात्मा वनता है-श्र्थात्‌ जो श्रपते शरीर, मन श्रीर 
बुद्धि को ज्ञानपूवेक श्रात्मा के वणोभूत बना लेता है, जिते. 
न्दरिय वन जाता है, वहु महात्मा पुरूष संयमस्थविर कह्‌- 
लाताहै। 


संयमस्थविर के वनने के लिए कितने ही वर्षो तकं 
संतत ज्ञानोपासना के साथ श्रात्मदमन की चिद्या सीखनी 
पड़ती है । साघक पुरुष जव वर्षो के वषं ज्ञान की उपा- 
सना में व्यतीत करता है तव उसे ज्ञानसिद्धि प्राप्त होती 
है श्रौर वहु साघक स्वयं सशरौर शास्त्र ल्प (ज्ञानमू्ति) 
बन जातादहैतो इसमे क्या श्राष्चयं दहै? मगर श्रकेली 
ज्ञानसिद्धिसे ही तो जीवनसिद्धि दहो नहीं जाती । जीवन 
सिद्धि के लिए ज्ञानसिद्धि के साथ-साथ संयमसिद्धिको मी 
श्रावश्यकता रहती है श्रौर संयम को सिद्धि के लिए साघक 
पुरुष को शास्त्रोक्तयम नियमों को जीवन में मूत्तिमान्‌ बनाना. 


र वाल- निषध कृ }तए सरव समुयतता 


1 


ह 


( २६९२ ) 


पडता है । इस प्रकार जव ज्ञान श्रौर संयम क्रा, विचार 
एवं प्राचार का मेल होता है तव जीवन-णुद्धि का सोरम 
चहु रोर से फले श्रौर भ्रनेक पृण्यात्माश्रों के जीवन संयम 
सौरभ से सुव।सित हौं यह्‌ स्वभाविकहोहै। पर ज्ञानम्रौर 
संयम काया विचार श्रौरं च्राचौरका मेल करना हुंसी-वेलः 
नहीं ह । संयमस्थविर बनाना साध।रण जन के लिएतं 
क्या, सब मूनियों के लिए भी कठिन है। 


संयम नोमारगचे गुरा नोः यह गुजराती 
को घर्मोक्ति संयम्‌ मागे के पालनकी कठिनाई को चेत 
देती है । संयम कामागे कायर पुरषो कानहींहै 1४. 
व्यक्ति दुश्चर संयमधमं कौ जीवन में स्थान देते दै रौर. 
ज्ञ न-चरिच्र काः समन्वय करते है, वे श्रपते आपक्रो सिद्ध, 
बुद्ध श्रौर सुक्तं बन्ति ह । 

पहले जिनः दस घर्मो का विवेचन किया गया हैउंन 
सवका पर्यावसान संथमधमं में होता है। सेयमचमं साध्यहै, 
शेष घमं साधन ह संयमधमं सव धर्मोकासारदहै!नजो 
पुरुष संयमं को; घर्मो का सार समभकरंग्रपने जीवने मे 
उतारेगे वे धमे का श्रमृत पानकरेगे प्रर श्रजर--म्रमर 
लनेगे । 
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